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` प्रक्षथन्‌'। ~` 
अरदास ऋ 1 
“असतो मा सद्‌ पय । तैमसो भी ज्योतिर्मय । 
मृत्योर्‌ माऽत भयः (ब० उ० १।३।२८) । 
अथं -हे इश्वर | मुञ्चे असत्‌ से सत्‌ मं ले-जा अर्थात्‌ सत्‌ श्वर 
म नि्ठावाला कतर । सशचे अन्धकार से धकारा मं ले-ज्ञा अर्थात्‌ सर्बात्म- 


दी चना । सुश्च भ्रत्यु से अत मे ले-जा अर्थात्‌ स्वाधीन जीवन वे॥२८॥ 


( १ ) ६६ क्षत्रियः 9 | 


अष्ठाध्यायी के कर्ता पाणिनि सुनि ने क्षज्जिय नाम का मूख शाब्द 
श्य माना हे  क्षच-राब्दर का सुख्य अथं बर दै । मन्ञद्रण्टा ऋषियों ने 


> अटसि के अनेक मनो मे उक्लका (क्षत्रशब्ड का) प्रयोग बलके अथै 
. म क्रिया है । उनमें से नीचे छिखे ङु मन्न उदाहरण के योग्य है-- 


` “अपसम क्त्रम्‌, असमा मनीषा” = हे इन्द्र । तेरा बक अवर, 
तेरी बंद्धि अतर (० २।५४।८) । “अथो हं चैष अधिधत्थः 


| कः स्रा {= ओर हे अहातेजस्वियो ! निश्चय भाप दोनों उसको वख देते 


|, दै (०१।९५अद) । “शतं चात्राइथिवी ! शासो दशत्‌” =दे्ौ मौर 





#. 
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ˆ पर्थिवी अथौत्‌ हे सव चराचर जगत्‌ के पिता ओर माता ! आप हमे 
` र्वंड़ा येल दें (७० ।१।१६०।५) । “क्षत्रं देवासो अदधुः संजोषा= 


हे भिन्न ओर बख्ण व मे.पररूपरः समान भीति वाले इणए(आपस 
म पश्-मत दए) सव देवतां ने बल को रखा है (अड ० 8६७1५) । 


छि ५ ता हि क्ष्रं धारयेथे अनुशरूल! = ` वे भाप निश्चय प्रतिदिन (सदा) 


थै को धारण करते हं (० ६।६७।६)। (“दणाशे क्न अजरं दुबोयुः”- 
हे मर्तो ! परिचयो (सेवा) की नित्य इच्छावारे राजा खदास्‌ म, न 
कभी नष्ट होने वाला ओर नै जीणे (शिथिल) दोने वाटा बक हो (० 
७।१८२५) । “धृतव्रता क्षत्रिया कैत्रम्‌ आश्षतुः”=इद नियमों वाले, 


* अरद+अस । षष्ठीतत्पुरुष । याचक्र की ( याचक के मन की ) स्थिति 


अत्‌ यारा, प्राथेना । 


(-(--0. 9\/8 {17181800 ©॥1 (71801८11) \/608 ।\५॥५।। \/8780851. [1411260 0\/ 66870011 


नन्वि 


॥ = +न. 9 क , ~. 
2 1 ~ 


( २९) 
अथवा निश्चित कमो वाटे, दोनों (मित्र ओर वर्ण) क््निय, व॑ट को 
ठेयापे इए अथोत्‌ सव्र वर्खो वारे हें (ट ० ८।२५।८) । 
वल मुख्य दो ह-एक ज्ञानवल ओौर दूसरा क्रियावट । ईश्वर से 
टे कर प्रकृति ओर परति के कार्यो पतक सव पदार्थो (वस्तुओं) के 
ठीक टीकर जानने की राक्ति का नाम ^ज्ञानवलछ” ओर खचि, रक्ता, 
शासन, संहार आदि अनेक प्रकार (तरह) के कर्मो के करने की 
रक्तिका नाम "क्रियावदछ” दे। जो इन दोनों बलों से उत्पन्न हभ हे, 
अर्थत जिष्में ज्ञानवल ओर क्रि ग्रा्ररु, दोनों ओौत्प्तिक (जन्मसिद्ध) 
है, अथवा यों कहो कि जो उत्पत्ति (जन्म) से ही दोनों वलो वादा है, 
वह ^शक्लजिय?”है । सायणाचार्य ने ऋदृक्संदिताके मनो (५।६९।१)(७१०४८। 
१३) (कट ० <।२१।८)(१०।६६।८)के भाष्य मं क्चन्निय नाम क्रा यही अथे 
किया दहै ओर यही अर्थ टीक है। जिस ज्ञानवटख से कोड ज्ञानवल 
अधिक नहीं, जिस क्रियावख से कोड क्रियाच अधिक नहीं. अथवा 
यों कहो कि जो ज्ञानवर, सव ज्ञानवर्टो से अधिक दहे, जो क्ियावल, 
सब क्रियावखछो से अधिक हे, उश्षको निरतिदाय ज्ञानवट, तथा निर- 
तिशय श्छियावल कहते ई । 'निर' का अथै (न' ओर अतिद्ाय का अथे 
अधिक हे । न अधिक वाखा अथौत्‌ जिससे कोर अधिक नहीं, यदह 
निरतिश्ञयः खब्द का अक्चराथं हे । ओर जो अधिक-वाला हे अर्थात्‌ 
जिसन्रे कोई अधिक दे, उसको सातिशय कहते हँ । ईश्वर मे ज्ञानवख 
ओर क्रियावल, दोनों निरतिशय ओर क्षन्निय म दोनों सातिशय हे, 
वस शैश्वर ओर क्षज्निय, दोनों म इतना ही मेद दे, दूसरा कोद मेद 
नहीं । इसी लिये खतपथत्राह्यण के श्चुतिवाक्य म॑ क्षज्निय को प्रलयक्ष- 
तम ईश्वर कहा है । श्चुतिवाक्य यह दे- 


८८ २ ॐ ति ~ क्ष ० ५ इ~ ७ < 
“एष -वं भजापतिः प्रत्यक्षतां, यद्‌ राजन्यः । तस्माद्‌ एकः 
सेन्‌ बहनाम्‌ इ” " (शत० ५।१।५।१४) 


अ्थ-निःसन्देह यह साक्चात्‌ ईश्वर दहे, जोष्च्॑नियदहे। शलीसे 
पेक होता हुआ वेहुतों पर शसन करता डे ॥१४॥ 
वेश्य, द्र ओर अन्त्यज, तीनों मं ज्ञानवलरू तथा क्रियाबल, 
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(३) 
बहुत अस्प ओर व्राह्मण म केवर एक ज्ञानवर ह । इसी चयि ब्राह्मण, 
वैदय,द्र ओर अन्त्यज+चारों से क्षिय उक्छृ्ट अर्थात्‌ ऊचा (शष्ट) द । 


इस का भ्रतिपाद्न ( जनाना ) बृहदारण्यको पनिषद्‌ के श्चुततिवाक्य 
(१।४।११) म इस ध्रकार किया है-- 


“त्रात परं वीस््ति, तस्माद्‌ व्राह्मणः ैत्रियम्‌ अधस्ताद्‌ 
उपास्ते रांजमूये”"जथोत्‌ क्षै्निय से ऊचा (श्रेष्ठ) कोड दसरा नदीं हे। 
दसी लिये राजस्तूय यज्ञ मं व्राद्यण भी क्ंनिय से नीचे वेटेता रै ॥१९॥ 


जिस म ज्ञानवर ओर क्रियावर, दोनों है, बही राज्य के अर्थात्‌ 
राजा होने के योग्य हेही समस्त ध्रजाको सव प्रकार के प्रजापीड्कों 
से वचा स्तः हे ओर वही सनातनधर्म को व्यवस्थित रख सकता 
है । जानवर ओर क्रियावट, दोनों क्षन्निय मे हें । इसलिये श्चश्रिय ही 
राञ्य के योग्य दे, व्राह्मण, वेदय, शुद्र, अथवा अन्त्यज, राज्य के योग्य 
नदीं यइ दात पश्व्राह्यण के श्चुततिवाक्य से स्पष्ट हे । श्ुतिवाक यह दे- 


ग", 


न्‌ `ते ब्राह्यणो राज्याय अलम्‌? अथात्‌ ब्राह्मण निश्चय राज्य के 
(याजा होने के) योग्य नंहीं दे (शत० ५।९१।१२) । ब्राह्मण के निषेध से 
तरेदय द्र.ओर अन्त्यज,तीनों का निषध अथ से प्राप्त(आार्थक, हे । जव 
ब्राह्मण राज्य के योग्य नदीं दे.तव वेदख्यःद्र ओर अन्त्यज,खुतरां राज्य ` 
करे योग्य सही हे, यह्‌ आधिक अर्थं दे । श्त्चिय ही राजञ्यके योग्य अथौत्‌ 
धभ ओर पजा, दोनों का रालक होने के योग्य हे, इसका स्पष्टीकरण 
ऋक्संहिता के मन्त्र में स्वय क्षत्रिय के सुख से इसप्रकार कराया 
गया हे «तप्र द्विता र कैज्नियस्य अथोत्‌ सैश्च क्ष्नियका ही धमे 
ओर प्रजा,दोनों पर राज्ये, यानी मर क्षच्चिय ही जन्म से धमे ओर प्रजा, 
दोनों जा राजा ह (० ४।४।२।१) । क्षिय, क्रियावल से समस्त भ्रजा 
का दासक ओौर ज्ञानवर से सव प्रकार के सनातनधमे का संस्थापक 
हे । जव किसी विशोष-कारण के उपस्थित हो जाने से उसका ज्ञानवल 
ओर क्रियावल दव जाता हे, अथवा यों कहो कि क्षिय, क्षन्निय नदीं 
रहता, तव संस्थापक ओर अनुकूल राक्षक के न रहने से असहाय 
हा सन।तन धम निवट हो जाता हे ओर उस का आसन अधमे या 
विपरीत-धभै ये खेता दै । फिर प्रतिदिन उसकी हानि ओर अधमे की 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (7180100) \/6५8 [५6|| 8181831. [1411260 0\/ 6081001 


( ४ ) 


बृद्धि होने गती डे । भजाम सुख कम हो जाता ओर दुख वद्‌ जाता हे। 
चासो भर हाहाकार मच जती ओर जाहि मां+जादिमां की पुकार होने 
खछगती है । जगत्पति विष्णु को यह पसन्द नदीं, वह निश्चय अएनी प्रजा 
के इस दाख्ण दुःख के समय त्षच्ियके रूपमे प्रकर होता हे । ओर उस 
के दुःसह दुःख को दूर करके फिरसे घम की स्थापना करता ओर 
सुखे दिन सामने खाता हे । भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र ने गीताक्ते चौधे 
अध्याय म अजुन से णेखा दी कहा हे। भगवान्‌ का कथन यह हदं-- 


भयदा यदा हि धमेप्य, ग्छानिभर्वति भारत {| 
अभ्युत्थानमधेमस्य, तदाऽऽखानं ॐजाम्पदह५्‌' ॥७॥ 
अथ-हे भारत | जव जव निश्चय घम की दानि आर अधमे की 
बृद्धि होती हे, तेत्र ""मे अपने आपको उत्पन्न ( पकर ) करता हं ॥।ऽ॥ 
“परित्राणाय साधूनां, विना्चाय च दुष्कृताम्‌ । 
धरधसस्थापनाथाय सम्भवामि यने युगे" ॥ ८॥ 


अथै -सरो की रक्षाकेखियि शेरदुष्टों केनादा क्ते लिये भौर 
धम फी स्थापना के लिये, में जलमय समय पर उत्पन्न होता द्र ।॥ < ॥ 


(२) ““खन्री' 

भारत में भायः श्चन्निय नाम का उच्चारण दो प्रकार सरे दोता ३- 

पक छञी ओर दूसरा खजी । विहार, अवध्य, सेयुक्त-प्रांत आदि सखव 
प्रदेशो में छी ओर पञ्जाब र्म नियम से खनी उच्चारण होता डे । इस 
सभय पञ्चाव में जितने भी खन्नी हभया्यो कटो कि पंजाब अव जिन 
क्षन्रियों को खजी कहते दै, वे खव सूयैवंरी दै ओर पजाब-देश दी, 
जिखक्रा मन््रकालीन नाम"सप्तसिधु'"(ऋ०८ २४।२७}) ओर सिन्धु तथा 
सतावीं सरस्वती नदी (ऋ०.७।३६।६)के अलग दो जाने से आधुनिक 
नाम “पचनद"(अएटा०मा ०४।९।८८) मथवा पचाच्र यदू-वा पेजाव ३, 
` मन्त्रकार खे उन सव खञ्रिरयो (क्षत्रियो) की जन्मभूमि दे । ऋक्संहिता 
के पटने से विदित होता हे कि मन्त्रकाल में चजाव-प्रान्त के खत्री वड़े 
प्रतापी ओर छरवीर थे, उनका सास्राज्य पश्चिम म रसा नदी (डैश्रस) 


((-0. 8111 11181804 1 (718011||) \/6५8 ॥५10/1। \/28118831. [1411260 0 ©6870गी1 


& (५) 


तक ओर पूवे में ब्रह्मपुत्र नद्‌ तक सवैत्र भारतवषै मं फेखा इभा था 
ओर वे सचे शासक तथा न्यायशरीर होने से भट्टी माति प्रजाप्रिय 
थे । यहां पञ्चाव-्रान्त के स्दूयैवंशी खच्रियों के सम्बन्ध म ऋक्संहिता 
का निन्न मन्त्र स्मरण रखने योग्य दे- 


“स्यान्‌ नु क्षै्रियान्‌ अवरः, आदित्यान्‌ याचिषामहे | 
भुप्रडीकान्‌ अभिष्टये” ( ° ८ ' ६६। १) 

अथै--हम सच प्रजा, निश्चय उन आदित्य (सूर्य) के पुतो अर्थात्‌ 
सूयेवंशी खंचियों ( क्षत्रियो ) से रक्ता की सिक्षौ मांगते, जो स्षव के 
अभीष्र अर्थात्‌. हित के लिये ह ओर अच्छरेसखख के दाता ई॥१॥ 
इतना दी नही, वे साघ्राञ्य-श्री केशखाथ साथ वेदमन्जों के दामी थे। 
ऋक्संहिता के सव मन्ज, संख्या में दस्र हजार १०००० से कु ऊपर 
माने जाति दहै, उन सव मन्त्रो के द्रष्रा जितने ज्छषि ह, उनमें से वसिष्ठ 
जमदञ्चि, गोतम तथा उनके चंराजों को ओर कु वेदयो तथा दासीपुत्रो 
को छोड़कर शोष सभी खनी ह । अधिक क्या, जिक् गायती साचिज्ञी 
मन् का यथाविधि उपदेश खेने से ब्राह्यण ब्राह्यण होता खन्नी खज्नी 
होता तथा वैद्य वेदय होता हे,उसका दष्टा विश्वाभि ऋटषि भी खज्नी 
डे । इन सव मन्त्रद्र्टा ऋषियों का जन्मस्थान तथा निवासस्थान प्रायः ` 
सप्तल्िन्धु अथौत्‌ पञ्ञाव दे । कष्तंहिता के सातवे मण्डल के द्रा 
"वसिष्ठ" जटषि का आश्रम, पञ्चव देश मं व्याक (विपासा) नदी के 
किनारे, दुसरे मण्डर के द्रष्टा गृत्समद ऋषि का, तीक्षरे मण्डर के 
द्रष्टा विश्वामित्र ज्टषि का ओर छव मण्डलके द्रष्टा मर्दाज ऋषि 
का सुभ आश्रम पञ्जाब देशम सरस्वती नदी के किनारे था, यह 
गोपथब्राह्मण ८ परू २।८ ) निरुक्त (निर० ९।२६) ओर ऋक्संहिता 
के (ऋ० २।४१।१द६) मन्तो से स्पष्ट हे, दूसरा कोड प्रमाण उद्धृत करने 
की आवदयकता नहीं । रोष सब मन्त्रद्र्ठा चहा्षयों के आश्नम, पञ्जाव 
मे कहां ओर क्रिस नदीके किनारे थे, यह ठीक ठीक जानने के लिये 
‹4बैदसवस्व का दूसरा माग पद्ना चाहिये । 


उपनिषदों के पद्ने से व्यक्त हे कि मन््रकाल से टेकर उपनिषदों के 
समय तक खन्नियों का ही विद्या, धम ओर प्रजा तीनों पर अधिकार 
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था । गोतमवंशी अशख्ण रषि के पुज उदारक को पञ्चाग्नि विद्या का 
उपदेश करते इण जीवल के पु प्रवाहण खनी ने इसका वणन 
छान्दोग्यो पनिषद्‌ मे इस प्रकार किषादे- 
८१ ध अ 3 ~ ५७ < द, 
यथा इय न भाक्‌ त्वत्तः पुरा विद्रा त्राह्यणान्‌ गच्छति, 
तस्माद्‌ उ सर्वेषु ` "लोकेषु कषत्रियस्य पुत्र प्रशासन अभुत्‌" 
अथ-जिंसय्ियि चूवेकाट म अर्थात्‌ मन्तरकराट से ेक्रर आज तच्छ, 
यह विया तञ्च से पदे घ्राङ्छणों को नै धाप्त थी ईललिये निश्चय स॑व 
'टोको पर .अथोत्‌ चिदया, घ्म ओर प्रजा, तीनों पर ओवन्रियों का "हि 
अप्रतिहत चासन अथात्‌ जबरदस्त हुक्म था (५,३७) । उपनिषदों फे 
समय तक्‌ खत्नी, वेद्‌; वेदांगादि समस्त विद्याओं तथा कटां के 
पारंगत अद्धित्नीय पण्डित होते थे, वर्णाश्रम घरमे की व्यवस्था ओर 
समस्त प्रजा का रासन, पूणेरूप से उनके हाथमथा, दर सेदुर 
देशो के ब्राह्यण, उनके समीप आथ कर यथाविधि ब्रह्मचयवास 
करते ओर यथोचित विनीतभाव से विद्या ग्रहण (हासि) करते थे । 
पचाख-देदा (कन्नौजप्रान्त) के राजा जवलि प्रवाहण खन्नी से गोतस- 
वशी उद्ाटक ब्राद्यण का पञ्चा्चिचिदया (छां उ०५।३ ७) ओर पेजाव 
देदा के विख्यात राजा अद्वपति केकेय कक्रड़) खच्री से प्राचीना 
आदि अनेक ब्राह्मणों का वेश्वानरविद्या (छां०उ०५।११।४ ) यथाविधि 
पटना, इसक्रे उज्ज्वरु उदाहरण दं । उपनिपत्काट से पीछे प्रायः 
खच्नियो म आदस्य आ गया, वे विद्या, घम ओर . शासन-कमे, तीनों 
` म प्रमाद करने टगे । इसका परिणाम यह हआ कि वदहतसी प्रजा 
उनके रासन से निकट गई ओर ब्राह्मणों ने सवथा स्वतन्त्र ह। कर 
धम की व्यवस्था अपने हाथमेंखेदटी ओर उसे सद्‌ा के लि अपनेदही 
अधिकारमं रखने के उदेदा सरे वेवादि सभी विदयाओंकाद्भार 
(दरवाजा) दुसरों के लिये वन्द्‌ कर दिया। इससे हिन्दुजाति बहुत 
निट होगे, उसे धन, जन की बड़ी भारी हानि उटानी पड़ी; 
साख्राज्य-श्री ने भी खज्ियों कासाश्चहदमेशाके स्यि छोडदिया।वे 
अव पञ्चाव में भायः आपद्धर्मे से अपना जीवन निर्वाह करते हे । 
(३) °वेदिवेश । 
पैजाव के खचरि्थों के अनेक वंशा ह, जो इस समय भी वड़े 
प्रतिष्ठित ओर गौरवान्वित हँ ओर बड़ से बड़ राजकार्या पर नियुक्त हे । 
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उनमें से एक वेश्च का नाम “वेदी है, जो पेजाव देशम वड़ा प्रसिद्ध 
ओर माननीय ह । उक्षक्रे पुरोहितों का कथने कि इस वेशके 
मुख्य पुत्र अपने पूवज की नाई देशक्रे अधिपति होने पर मी वेद्‌- 
विद्या के पूणे ज्ञाता ओर वेदोक्त यज्ञादि कर्मा के यधाविधि अनुष्ठाता 
धे । इसलिये इस वेश का नाम वेदी दे । “नानक चन्द्रादय'” म उनके 
कथन का आनुवाद्क च्छोक इस प्रकार पदा गया दे-- 
“कलापि शवस्तसमस्तधर्मे, स बेदेमागोव भचलन्ति किचित्‌ । 
ते प्षनियोस्तेन मताः ` पसिद्धि, स्वैकममणा वेदिनं ¦ इत्युदारा॥ १॥ 
अ्थ- नैष्ट दो गये हं सव घे जिस मे अर्थात्‌ सव धमो को 
नघ्र करने-वाटे कलिियुगमे मी जो (खत्री) वेदमागे से अर्थात्‌ वेद के 
पटने आओौर वेदोक्त कमौ के करने से कुछ मी नदीं विंचलितः (विख) 
हष दें । "वे छन्नी उल अपने न विचलित होने रूपी कम से, वेदी 
डव्ची अर्थात्‌ शर्ट प्रंसिद्धि को धोप्त दपः दें ॥१॥ 
(8) कारु ओर रार । 
लाहौर से तीस ३० कोस पश्चिम दिशा म पक (तलब्रडी"नाम का.माम 
था, जो वड़ा सथ्द्ध था ओर जिसमे प्रायः सभी जाति कै प्रतिष्ठित 
दिन्दू ओर सु्षखमान रहते थे । आजकर उस प्राम को “नानकाना 
कहते हें । उस म पक प्रतिषित ध्र वेदी ख्नियोंकाथा। उसरघरमें 
मुख्य पुरूष दो सहोदर भ्राता थे । उनम से एक का नाम काल ओर 
दुसरे का नाम खाक था। काल, बड़ा ओर खाल, छोटा था काल, 
ग्रामाधिपति राय शवोखार का मुख्य. कार्यकर्ता ओर खाल अपने धर 
की सम्मत्ति का प्रवन्धकर्ता था। काटवर्मा की धमेपल्ली का नाम 
श्रीमती ““तृप्ता" था । दोनों घमिषएठ ओर ईश्वरभक्त ये । श्रीमती “वृत्ता 
साश्चात महारानी "कोसट्या' थीं ओर कालवर्मां साश्चात्‌ महाराजा 
दशरथ था । कारवर्मा पक पल्लीत्रत में खड्‌ था, महाराज द्दारथ खद 
नहीं था, चस दोनो म यदी पक मेद ईडे | 
(५) “श्री-गुर-नानकदेवः' । 

“स्वस्ति श्रीगुरुनानको विजयते, वन्दे गरं चआनकं, शोप्योऽ हं 
< १० $ ११ 2 11 १४ 
गुरुनानकेन सततं, श्रीनोनकाय " ओं नवैः । नान्यो मे गुर्नानकाद्‌ 
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गुरवरः . श्रीनानकस्यारम्यहं, दासः शश्रीगरुनानके र्म रतिः 
जायस्व मीं नानक [ ॥१॥ (यरुपीयूषव्री-टीका) 

अथ--मंगंटरूप, श्रीमान्‌ (ज्ञान, वराम्य आदिद द प्रकार क्त 
एेश्वयै वाला) गुरू नानक, उत्कषं (ऊचाई) को प्राक्त अर्थात्‌ सद से 
ऊचाडे,मे उस सव से ऊचे श्रीगुरु नौनक्त को प्रणाम करता ह, नं 
संदा भ्रीणख्नानक से रेंश्षाक योग्य ह्रं अर्थात्‌ श्रीगुखनानक्र खदा सेरे 
रश्चक दों, मेरा सव के रश्चक श्रीगुरु नानक को वीरं वार नमस्कार 
दे । मेरी समञ्च म श्रीगुखनानक से भिन्ने दूसरा कोई श्रेष्ठ गुर नहीं 
हे, म श्रीगुख-नानक्र का सेवक ह श्रीगुटनानक म सदा मेरी अंचल 
प्रीति अर्थात्‌ मक्ति हो, हे श्रीर्गखनानक ।सञचे तानो दुःखों सेवचा ॥१॥ 

संवत-पन्द्रह स्रौ छन्वीस १५२द विक्रमीय क्ते कातिक-मासल 
म पूणेमासी की रात्नि के रोष भाग व्राह्य सुहुत्तं मे काटवर्माकेहां 
माता तत्ता जी से श्रीगु नानकदेव जी का जन्म हुभा। कुखपुरोहित 
पण्डित दरिदयाल्छ जी ने खय का संदोधन कर के जन्मपच्र बनाया 
ओर काटवमो के पूछने पर यह कदा “प्रहता जी ! अपके हां जो 
पुत्र उत्पन्न हुआ दै, वह कोई साधारण व्यक्ति नही, आप साक्षात्‌ 
विष्णु दहै, समस्त प्रजाके दुखों को दर करने के टिए प्रकट 
हुआ दै । जेसे महाराजा दशरथ के हां जन्प छेकर रापने समस्त 
रघुक्रुक को पवित्र क्रिया दैःजेसे वषुदेष के दां जन्म छेकर कृष्ण 
ने सारे यदुकुख को पावन किया है, वैसे आपका पुत्र आपकी 


सारी वेदिक को पवित्र ओर ऊंचा करेगा। काटवमां सुन कर 


~ ~ -~- --~~-~- 








% श्री गुरू नानकदेव जी के सम्बन्ध म श्री-गुरुं गोविन्दसिहे जी सहारा का 


श्रीमुखवाक्य यह ह 
मुरज कुकुमरधु जया; रघुकुक मश्रीराप। 
रापचन््र के दोय पत, ख्व कुज ताके नाम ॥२१॥ 
एह हमारे बड़ दै, जिह जसं जग-चिस्तार । 
श्न ही के धर्‌ ऊपजे, नानक कलु अवतार ॥२॥ 
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वड़ा प्रसन्न हुआ, पडित-जो को वहुत-सा, धन धान्य दान मदिया भौर 
अनाथं तथा साघ्रुभों को वड प्रेमसे अनेक भरकारका भोजन खाया । 
स्यार दिनि नामकरण सस्कार हुआ ओर पण्डित जी की अनुमति से 
कारवां ने अपने पुत्र का नाम “नानकः” रखा । वेदविदा के पारंगत 
पण्डित नानक-नाम का अथं यह करत दै- 
4५यः केरोति भैजाः नाना गिरे वेर्दपथानुगाः । 
तं गुरु नानकं भांहुयुनयो बेदेपारगा॥ १॥ (स्वाध्यायसंहिता) 
अथ-जो नाना व्णोकी प्रंजाको केव बाणीसे वेदमाग पर चटनेवाटी 
करता दे । वेदं विद्याके पारंगत नि डस जगदूगुखको नानक कहत ई।।१॥ 
जसे महासुनि कृ पिल, जन्म से ज्ञानसिद्ध थे (श्वे० ३० ५१।२), 
( ऋ १० । २७। १६) ( गी० १०।२६ ), जसे राजर्षिं वामदेव 
जन्म से ज्ञानसिद्ध थे ( ० ४। २६ । १), वैसे गुरु नानकदेव जी 
जन्म से ज्ञानसिद्ध थे । उन्दे महामुनि कपिर ओर राजिं वामदेवं 
की नाई किसी दूसरे से ज्ञान लेने की आवदयकता न थी; सम्पूण 
वरेदमन्ञ खदा आपके सामने उपस्थित थे, वे जब जव जो; जो वाणी 
उच्चारण करते थ,वड सव वेदमन्त्रा का सार रोती थी । जटक्संहिता के 
मन्नो का खार तो आपकी वाणी म आदि से अन्त तक भरा इ दे । 
जो गुरुवाणी ओर वेद्बाणी,दोनों वाणियों के पुणेतया पण्डित ईहभ्वे ही 
इस तथ्य को जान सकते ईह, दखरे नदीं जान सकते । जब्र ॒भरी- 
शुरु नानकदेव जी की आयु का आठवां बरस आरम्भ हुआ, तव कुर 
की रीति के अनुसार कुखपुरोहित पण्डित हरिदयाल्ु जी ने आपका 
उपनयन-संस्कार किया ओर गायत्री मन्त्र का उपदेश दिया । जब 
भ्रीगुर जी ने गायन्नी मन्ञ के अथ, देवता ओर ऋटबि के सम्बन्धे 
प्रश्न किया ओर अथैसहित शिरोमन्ञ प्ा,तव पण्डित जी एकदम चुष 
हो गये ओर पने पर कारवां से कहा-““ महता जी आपका 


पुत्र साक्षात्‌ विष्णु हैःसमस्त बेद उसकी वणी है,जिस के अनुग्रह 
से ऋषियों को बेदमन्तर भरा हए दह, उसे दूसरा कोन वेदमन्त्रो 
का उपदेश दे सकता ओर उनका अथं वतखा सकेता दे । यह तो 
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आपका पुत्र जगदशुरूॐ% है ओर सदा सव से नमस्कार के योग्य ३०१ 
काटवमा ने प.ण्डत हरद्याल्ु जी के कहने का रहस्य न समन्या ओर 
गोपार पण्डित को संस्कृत भाषा पढ़ाने क । लये नियुक्त किया । बह पक 
दिन आया ओर *ओम्‌'पर वातचीत म परास्त होकर चला गया, फिर 
दुसरे दिन न आया । काटवमौ ने मौलवी मुहम्मद इसेनको फारसी भाषा 
पटाने के ख्ये नियुक्त क्रिया । वह भी भरी गुख-नानक्देव जी के सक्षम 
प्रदनों का उत्तर न दे सका ओर काटवमो से यह कह कर चदा गया 


कि “आप का पुत्र वथियों का वटी दे, साक्षात्‌ नवी दै, सव कु 
पटा हुआ हे, मेरे जेसा साध्रारण (माग्रुटी ) मनुष्य, उसे नदीं 
पटा सकता, मेरा उसे सलाम (माण) दै” | 

(६) “श्रीगुरू नानक्देव जी का साधुपमागम । 





यहां आपके सम्बन्ध म “ननानकचन्द्रोदय”” का मङ्गल -दटोक 
सदा स्मरण रखने योग्य हे- 

“केलिमलिनपतीनां शचोघयन्‌ मानसानि; स्वययुदेयमुपेतः 
शौस््रयोनिः स्वयम्भूः । अकिरेदं विषमां ' यो ज्ञानवेराग्यधारा, 
जति सं केरेणान्धिर्‌, नानको ` धथोगिवर्यः” ॥१॥ 

अर्थ- कलियुग मे मलिनबुद्धि अथौत्‌ शास्त्रीय संस्कारों से 
शल्यवुद्धि, मचुष्यों की बुद्धियों को निल (शुद्ध) करने वाला अर्थात्‌ 
कास्जीय संस्कारों से युक्त करने की इच्छा वादा, हु, आप वेदरूपी 
शास्र के आविर्भाव कीं कारण ( ऋषियों के हृदयम वेदमन्नों की 
रुफूति का कर्ता ) स््वधम्भू ( स्व्रतःसिद्ध ) सूर्यात्मा इदवर, उदया- 
चटरूपी कालवमा के घर मे उदय को धौत्त इभा अर्थात्‌ नानक्र रूपसे 
प्रकर हुआ । जिक्र ने धकर होते ही क्न तथा वेराग्य (अनासक्ति)की 
धारा को अर्थात्‌ अन्तरात्मा के ज्ञान ओर अनासक्ति-पुवेक बुद्धि से 
कमौ के करने के उपदेशाग्रत-प्रवाह को ब्राह्मण, क्षननिय, वेदयः शूद्र 
ओर अन्त्यज, सव के लिये पे जेसा वैहाया, वंह देया का समुद्र, 
कैमयोगियों म घ्रष्ठ अर्थात क्रयो गियों का ईश्वर ( महायोगी श्री- 
गुरु नानकः) त्क (जय) को प्राप्त अर्थात्‌ सव से ऊचे स्थान पर 
विराजमान हे ॥१॥ 
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श्रीगु नानकदेव जी को साधुओं से मिटने ओर उनसे बातचीत 
करने का वड़ा उत्साह(चाव)था। जहां कीं कोई योग्य साधु-व्यक्ति आया 
सुनते, वदां चे जाते ओर उससे उसके मन्तव्य के सम्बन्ध म अथवा 
दश्वर के सम्बन्ध म बात-चीत करते। जव आप वारह शरवरस के हण, 
तव काटवर्मा ने आप की टोक-उ्यवहार-खम्बन्धी योग्यता जानने के 
उद्देदय से वीस २०) रुपया ओर “वादा” नाम के सेवक को साथ 
देकर वाहरसरे ठवण (नमक) छाने के ल्य कडा। अएप वाटा को साथ 
छेकर जव न्चूटकाना? गांव के समीप पहुचे, तो वहां आप को एक 
तपसी साध्रुओं की मण्डटी उतरी इड देख पड़ी । वस आप आगे 
जाना छोडक्रर उस मण्डटीके मदन्त के सामनेजा वैठे ओर साधारण 
वात-चीत के पश्चात्‌ वड़ी खदु तथा मध्रुर वाणी से पृ्ा-महन्त जी । 
आप एक्र-देदवरवादी दै, अथवा भररकुति-पुहषवादी ? । महन्त जीने 

# श्रीगुरू नानकदेव जी की पदी जन्मस्राखी ( जन्मकथा ) 

पंजावी भाषा मे छिखी गईं हे । पंजाबी जनता, स्वभाव से हर एक ` ,. 
उ्यक्ति के नाम को आघा वोखती ओर हर एक साधु को सन्त (सन्त्य) 
कती दे । इसचिये उस जन्मसाखी मे महन्त जी का नाम ^रेणुदाक्त 
न लिख कर केरल “रेणु ओर साघु होने से ““सन्त, रेणु? छिखा , 
हे । मदन्त जी समस्धदाय मे रामानन्दी वेष्णव साधु (चेरागी साध्रु) 
ये । वेष्णव साधरुओं म मन्ञद्रष्ठा ऋषिथो ( ऋ० १०। ८& ) की तया 
परशुराम जीकी माताकी दष्रिसे रेगुदास.ःरेणुक्रादास,आदि नामके 
रखने की प्रथा(रिवाज आरम्भ से प्रचित है ओर आजकल मी वहुतेरे 
वैष्णव साधुओं के नाम इसी ध्रकार के पाये जाति ह । जपसंहिता की ` 
प्रथमावृत्ति के “प्राद्धथन'"मे अछी तरह पूरी पूरी नवीन किये चिना 
ही केवल एक उदासीन साधुके ठेखक्रे आध्यार परःमहन्तजी को उदा- 
सीन स्वाधु ओर उनकी सम्पदायको उदासीन-सम्प्दाय छिखा गया था । 
पीछे अच्छी तरह पूरी पूरी छानवीन करन से निशित हुआकि वह टेख 
आरस्म से अन्त तक्र मिथ्या ओर सवथा मनोघडन्त होने से अधामा- 
णिशदे। इसलिये उखक्र आधार पर महन्त जी तथा उनकी सम्प्रदाय 
के सम्बन्ध भ लिखी गदे सव बार्तोको अनुचित समञ्च कर“प्राक्थन" 
से निकाख दिया हे । 
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कहा-जिन साध्युओं की सम्प्रदाय का मूटपुरुष भगवान्‌ चिष्णु डै,वे सब 
एक इंइवरवादी होते ह ओर जिन साध्रुओं की सम्प्रदाय का मूटपुरष 
महामुनि कपिल हे,वे प्रकृतिपुरुषत्रादी होते हँ । हमारी सस्प्रदाय का 
मूखपुरुष भगवान्‌ विष्णु हे, इसि हम सव एक दश्वरवादी ह, 
भरङूतिपुरुषवादी नही । गुरुजी ने पृा-महासुनि कपिर की सम्प्रदाय 
के साधू अब दे ?। महन्तजी ने कदा-हां हे,पर अव वे सखव द्‌द्ानाम म 
सम्मिखित हं । गुरुजी ने पू्ा-दशानाम का मुख्य आचार्य कौन हे १। 
महन्तज्ी ने कहा-दरानाम एक सम्प्रदाय नहीं े,वह अनेक संन्यासी 
सम्प्रदायो का सम्पिश्रण दे.इसचिये उसके मुख्य आचार्य अनेक हे ओर 
वै सव्र अलग अलग अपने अपने अखाड़े मं आज तक बरावर यथासमय 
यथाविधि पूजे जाते ह । उन सव खण्डो मं से जूना (पाचीन)अखाड़ा, 
निवोणी ओर निरञ्जनी अखाड़ा के आचार्य वि्ोषरूए से जानने तथा 
स्मरण रखने योग्य ह । उनके नाम द-द त्त,कपिल ओर स्कन्द्‌ । गुख 
जी ने कटा- स्कन्द तो ब्रह्मा के पुज सनत्कुमार का नाम हे। महन्त 
जी ने कहा-हां उसी का नाम दे,परन्तु वह ब्रह्मा का ओरस पुत्र नदीं, 
किन्तु मानस पुज हे । गुरुजी ने पृछा-मानस-पुज किस को कहते हे £ 
महन्त जी ने कहा-जो वास्तव मे पुत्र नहीं है, केवर अपने मनसे 
पुत्र मान छिया गया हे, उसको मानस-पुत्र कहते ह 1 गुरुजी ने 
पूा-यदि सनत्कुमार का असली पिता ब्रह्मा नदीं हे, तो उस के 
असली माता पिता का नाम क्या हे ?। महन्त जी ने कदा-सनत्कुमार 
कै पिता का नाम “धमे” जननी का नाम “अहिंसा” ओौर धाती का 
 नाम“कृत्तिका "हे । इसी खये सनत्कुमार का स्कन्द की नाश पक नाम 
“कालिकेय""मी दे । गुर जी ने कहा--कातिकेय (स्कन्द) तो शिव जी 
का पुत्र है । महन्त जी ने कहा- ब्रह्माजी का जस्रा पु सनत्कुमार दै, 
शिवजी का वेसा पुत्र कार्तिङ्ेय(स्कन्द्‌)हे,वह पार्वती के गर्मसे उत्पन्न 
इआ शिवजी का पुत्र नदीं है । अनेक यह भ मानते हँ कि सनत्कुमार 
बरह्माका दत्तक पुत्र ओर शिवजी का पुष्य पु दे,्रह्मा उसे सनत्कुमार 
नाम से बुलाता ओर रिव उसे स्कन्द नाम से पुकारता था। कदं पक 
तो यड कहते हैँ कि ब्रह्मा के कोप से भयभीत हए सनत्कुमार ने अपना 
पहला शरीर त्याग दिया ओर दूसरा नया शरीरं ग्रहण कर लिया । 
पहले जन्म का नाम॒ सनत्कुमार ओर दुसरे जन्म का नाम “स्कन्द्‌” ` 
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दे । इ्तमें कुमी सन्देह नदीं कि जो व्यक्ति सनत्कुमार डे,वही व्यक्ति 
स्कन्द्‌ है ओर वही कार्तिकेय हे । द शनामी संन्यासियों के इन तीनों 
मुख्य आचार्यो मे से दत्त(दत्तात्रेय)भवधूत तथा नागा-नामी सन्यासी 
सभ्ध्रदाय का प्रमुख आचार्ये हे महासरुनि कपिल निर्बाणी नाम की संन्यासी 
सम्प्रदाय का आदिम ४वतेक ओर प्ररूतिपुरुषविद्या का प्रथम आचाय 
दे,स्कन्द स्वामी,निरञ्जनी नाम की संन्यासी सम्प्रदाय का प्रवतक ओौर 
भूमा नाम की ब्रह्मविद्या का खुध्रसिद्ध तथा बड़ा भारी आचाय हे) 
जसे कपिर सुनि का पहला रिष्य आसुरी हे, वेसे सनत्कमार-स्कन्द 
स्वामी का पटा हिष्य नारद्‌ हे ओर इन्हीं दोनों से निर्वाणी तथा 
निरञ्जनी नाम की दोनों सम्प्रदायो का अगला संब विस्तार दहै। गुड 
जी ने पृ्ठा-मदन्त जी ! दशनाम के संन्यासी साधुओं की सम्भ्दाय 
म ओर आपकी वेष्णव सम्प्रदाय म मुख्य विदोषता (मेद ) क्या ३ ? 
ओर मुख्य समानत।{अमेद्‌) क्या है ?। महन्तजी ने कहा-हमारी तेष्णव 
सम्प्दायमर देदवरभक्ति को मुक्ति का मुख्य (ग्रधान)साध्न मानते ह ओर 
द्‌शनामी सन्यासी साधुभं की सम्पदाय म॑ केवट ब्रह्मज्ञानको,वस यही 
पकर, दोनों म भारी विशेषता दै । जगत्‌ को ओर जगत्‌ के कारण 


# छान्दोग्य-उपनिषद्‌ के सातवें प्रपाठक म नारद्‌-सनत्कुमार 
के संवाद को समाप करते प्ट अन्त मे जो यह छिखा है कितं स्कन्दः 
ईति आचक्षते" अर्थात्‌ उख (सनत्कुमार) को स्कन्द्‌; ईस नाम से 
हते है (छां उ० ७।२६।२), उसका आराय यह है कि जो ही व्यक्ति 
सनत्छुमार डे, वही व्यक्ति स्कन्द हे “मिताक्षरा” रीकामें स्कन्दका 


दूसरा नाम“कातिकेय""छिखा हे । इससे अत्यंत स्फुट हे कि सनत्कुमार, 
स्कन्द्‌ ओर कातिकेय, तीनों पक ही व्यक्त के नाम हे । वामनपुराण 
मे लिखा कि धमे पिताके वीय से अहिसाके गभे सर उत्पन्न हुआ 
सनत्कुमार, ब्रह्मा का दत्तक पुत्र हे (वा० पु° अ० ५८) ब्रह्मवेवते पुराण 
मर िखा ह कि सनत्कुमारवेद-सन्ध्या-विदही न(बात्य) सद्‌ कष्ण-छष्ण 
बोटने वाखा पक भक्त हे । (ब्र° पु० अ० १२९) हरिवंशामे छिखा है 
कि सनत्कुमार+जन्म से यतिधमे (संन्यासधमे) का आश्रय च्ि हुमा 
अतर भूमा परमात्मा (बरह्म)में खदा मन लगाष्ट आ हे ।(१७-१८-१९), 
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कमो क्रो दुःखरूप समञ्चकर त्यागना,सद्‌ा अतप्य तप तपना ओर वैराग्यवान्‌ 
होकर सवत्र विचरना,गरदस्थों से सदा अलग रदना,न उनके सुख से 
वास्ता ओरन दुःख से समभ्बन्य रखना, विधातान्ना ठेव अरर ओौर 
मुष्का प्रयत्न निष्फल मानना, बसर यह दानो सस्ब्दायों में मुख्य 
समानता हं । गुरुजी ने पूा-महन्त जी | आप जगत को दुःखरूप 
क्यों समद्यते दं ?। महन्त जी ने कहा-अभी आप छोटे है.जव कुछ बडे 
होकर ग्रहस्थ हागे,घमपल्ली आयगीगदो चार पुती पुज हो जा्येगे,एक 
दो दासी दाख होंगे,उन सवके निवास के लिये तथा योग~क्िम कते ल्य 
रमणीय सदन तथा भ्रभूत घन अपेक्षित दोगा,तव आप ही जानेगे कि 
जगत्‌ दुःखरूप हे वा सुखरूप दै । गुख्जी ने सुनकर कहा-महन्तजी | 
खथ से वड़ा गूडस्थ सव्र जगतत का कर्ता इत्वरः हे, जिस कापुत्री-पुत्न 
आदि-रूप कुटुम्ब अनगिनत ओर वेदद्‌ हे, उसके वाद्‌ भगवान्‌ चिष्णु 
गृहस्थ हे, ब्रह्मा गृहस्थ हे, महेशा ( रिव ) गृदस्थ दै, इन्द्र गरदस्थ है, 
वेदमन्तों के द्रष्टा सव ऋषि गरदस्थ ह,डपनिषदों तथा स्म्रति्योक्रे कन्तां 
सव ऋषिमुनि गरदस्थ हे ्रीराम गरदस्थ हे,श्रीकृष्ण गृहस्थ हँ,अज्जुन,जब 
गृहस्थाश्रम छोड़ने को उच्यत आ, तव भगवान्‌ श्रीरूष्ण ने ग॒टस्था- 
श्रम छोड़ने का अपवाद्‌ किया ओर उसे गरहस्थाश्रममंरहनेका दी 
उपदेश दिया । यदि गरहस्थ होने से जगत्‌ दुःखरूप दो जाता हे, तो 
ये खव कभी गृहस्थ न होते, अथवा गदस्थाश्रम को छोड़ कर वनाम 
चे जाते ' दम तो देखते दहै कि जो जगत्‌ को दुःखरूप समश्च कर 
छोड देते दं ओर ग्रदस्थाश्रम की सदा निन्दाकरतेदै,वे भी अन्तम 
अपने यो गश्चम के ल्यि गरदस्थाश्रमका दही सहदाराखेते दें । 
दमरा वेदोक्त कर्माको दुःखरूप जगत्‌ काकारण मान कर छोड देना 
भीतायुक्तयुक्त प्रतीत नहीं दोता,कयोक्रि जव तक शरीर दे,तव तक 
साथक अथवा नरथक्र, कोद न कोई कमे करना ही पड़ता दै । पेता 
कारे व्यक्तिविशोष् देखने म नहीं आता, जो कोडेभी कमेन करे। 
वेद्‌ वाह्य को$ न कोई कम करन की अपेक्षा तो वेदोक्त संपूण कर्माको 
यावदायु करते रहना ही ठीक है,छो इना ठीक नदीं । श्री शुर नानकदेव 
जी के ये सव वचन सुन टर महन्तजी मन ही मन विचारने खगे कि 
यदह कोद विद्दोष पुरुष है.रेप्ते खस गत, गम्भीर ओर दास्त्रीय वचन, 
साधारण पुरुष नहीं बोल सकता । यह विचार कर महन्त जीने श्री- 
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गुरू जी से पृा-आप कोन हँ ओर आपक्रा नाम क्या है ?। गुखजी ने 
कहा हम वेदी खत्री (क्ल्य) दं ओर मेरा नाम नानक निराक्रारी इ३। 
महन्त जी ने कहा-आपक्रा गुर कौन दे ओर उसका सिद्धान्त क्या 
दे ?। ग जी ने कटा-जो सव जगत्‌ का कर्ता हे, सव्मे परपूण दै, 
निमय ओर निरवैर हे, काट के परिच्छेद से रदित अर्थात्‌ अकाल द, 
जिसका नाम सत दे,वदी चरिटोकीनाथ अकाल पुरुष,स्वयैभू मेरा गरुद, 
मै उसकी आज्ञा से उसके अनादि सिद्धान्तच्ना प्रचारं करने के लिये 
जगत्‌ म आया हं । उसक्रा अनादिं चिद्धान्त वही है,जिसका सवसे 
पटले मन्द्रा ऋषियों ने वेदमन्नों के दारा सवे प्रचार क्छियाथा 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रने पांड्षुत्र अज्ञन से कदा था । उसका नाम 
^'कृर्भृश्रोग?” हे । देश्वर का भक्त होते इए, उसको अन्तरात्मा रूप से 
सव म पूणे देखते इए, उसके भाणे म सद्‌ा प्रसन्न रहते इष, किसी 
भी वस्तु म आत्तक्ति न रखते हृष, कतेव्यवुद्धि से यावदायु कर्मा के 
क्तरने को कमयोग कहते दँ । जो भनुष्य सव आश्रयो को छाडकर,पक 
देश्वर का आश्रय चि ह्ुभा दहे, उसके भाणे में सदा खुदा हे, उसकी 
भक्ति मे निम्न डे, अनेक पकार के सांसारिक एेश्वयं को रखते इष, 
भोगते हष भी उसमें आस्क (छिप्त) नदीं है.सर्वात्मदरीं दे, सवका 
सुख दुःख, जिसको अपना ही सुखदुःख हे, जो सदा कर्तैव्यवुद्धि से 
कर्मौ का करता हे, बह “कृमयोगी” दे । उसका आसन ज्ञानश्चल्य 
तपस्वियों से बहुत ऊचा दे, वह कर्मत्यागी ज्ञानियों से बहुत बढ़कर 
दे, उसको फर्की कामनास कमक करने वाते कमेठ नहं पा सकते । 
वद सच्चा ईश्वरभक्त दे,सचचा आत्मद दे,सचा ज्ञानी सच्चा सन्यासी 
ओर सच्चा त्रैरागी डै,खदा निश्चखमति हे,वड यहां ओर वहां,दोनों रोको 
म उञ्ज्वलधुख हे । श्रीश्ुखजी के वचनां को सुनकर महन्तजी एकदम ` 
चुप दो गपए+कठना चाहते हप भी कुन कड सके। तब परम-छूपालु 
श्री गुरू नानकदेव जी ने पूा-महन्त जी! आपने मोजन क्रिया ह १महन्त 
जी ने कदा-ज अकाल -पुरुष भेजता है,तब करते दे। श्री गुख्जीने,बाटा 
से २० रुपया का आरा,चावर,दा,घी, खांड, नमक आदि खाकर देने 
को कहा, वाखाने रिति सब कु ठाकर महन्त जी को दे द्या,पीडे 
श्रीगुरु नानकदेव जी, वाखा के साथ वापस घर आ गप । 
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(७) श्रीगुरु नानकदेव का विवाह ओर पुत्रजन्म" | 
आपका बहनो दीवान जयराम, खुटतानपुर, जिला जारधर 
के नवाव दौलनखान का मन्त्री था। सोलह १६ बरसकी आयु मे आप 
स्युलतानपुर चङे गये ओर दी वान जयराम के वार वार हने से नवाव 
के सोदी-खलाने का कास करने टे । जव आप अटारह श८्वरसल के इष, 
तव संवत्‌ पन्द्रह सौ पन्ताटीस २५४९५ विक्रमीय मे आप का विव्राह 
वरा के म्रूलचन्द्र खत्री की कन्या श्रीमतीशुलक्नणा्देवौ से हआ । 
सखष्चणा देवी जी स्दाश्चात लक्ष्मी थीं+भापकता स्वभाव शरीगुरुनानकदेव 
जी के स्वभाव से मी अवक्र शान्त था। सम्वत्‌ पन्द्रह सौ इकवञ्जा 
१५५१ विक्रमीय म आपके हां पथम पुत्र का ओर सम्वत्‌ पन्द्रह स्तौ 
ज्िवञ्जा १५५२ विक्रमीय में दुसरे पुत्र का जन्म हुभा। पहटे पुत्रका 
नाम श्रीचन्द्र ओर दुखरे पुत्र का नाम टक्ष्मीचन्द्र रखा गया । पीछे 
सम्बत्‌ पन्द्रह सौ ऊनसरट २४५९ विक्रमीय म श्रीचन्द्र का ओौर 
सम्वत्‌ पन्द्रह सौ इकसट १५६१विक्रमीय मे रक्ष्मी चन्द्र का उपनयन 
संस्कार माता जी ने कराया । 
(८) “श्रीगुर नानकदेव का धमपचारार्थ देशश्रपणः' । 
सम्वत्‌ पन्द्रह सौ चोरजा१५५४विक्रमीय म श्रीगुरु नानकदेव 
जी ने अपने दोनों पुत्रों ओर उनी माता श्रीमती खुटक्षणादेवीजी को 
उसके पिता केर रखकर ध्मध्रचार के लिये सव्र देरामें भ्रमण 
आरम्भ किया । आप भारत क्ते प्रसिद्ध तथा अश्रसिद्ध छोटे वड़े सभी 
नगरों म ओर मुख्य मुख्य खभी तीथ-स्थानो मं पधारे । पूवे मँ आसाम 
तक, दक्षिण च तैखोन तक्र,पश्चिम म मक्ता मदीना तक्र,पश्चिमोत्तसरम 
कायल. कद्मीर तक ओर उ्लर-दिशा मं गङ्धोत्तरी, यसुनोत्तरी तक, 
आपने भ्रमण क्रिया ओर पूरे प्चीस्र २५ वरस भ्रमण म खगाष्ट। 
इस पच्चीस २५ वरस के टम्बरे भ्रमण मे आपने सवेज् एक ईश्वर की 
भक्ति का, उस कै सत्‌ नाम का, उस्र के यथाथ ज्ञान का, विषयों 
अनासक्ति का,सदा कतव्यबुद्धि से कर्मो के करने का, ऊंच-नीच-भाव 
को. छोड़ कर सव्रक्रो अपना भाई समरद्यने ओर सखुखदुःखमें हरपक की 
पूरी पूरी सहायता करन का उपदे रा किया । हिन्दुधम के गौरव को ओर 
उसके महत्व को सद्र जगह प्रकट किया ओर हिन्दुओं के चिपक्षम 
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फटे हप मुश्रखमानों के प्रचण्ड कोपाटनक्रो अपनी दिव्य राक्ता 
ओर धमनीति-मिधित स्वेप्रिय मध्रुर उपदेशो के मूखटघार उड 
पानी खे खण्डा क्तिया। 


(९)“श्रीखरू नानक्देव का करतारयुर में सङुडम्ब निवास” 
प्रचारयाजा को समाक्त करके सेवत पन्द्रह सौ ऊनासी १५५५२ 
विक्रमीय म अश्रुतसलर से इक्रीक् २९१ कोसल उत्तर रावी नदी के उसपार 
44कृरतार पुर्‌?” नाम का नगर वसाकर आप अपने दोनों पुं मौर धमे- 
पल्ली के साथ रहने खगे ओर कच्चे पक्ते अन्न का, तथा उपदेशाग्त का 
मुक्त दवार छेच (सदावत)खोकरर सवको तृप्त करने टगे । आपके पुण्यतम 
द्‌ शनोके लिये हजारों की सख्या मे अनेक मेषो साधु सन्त्य ओर हिन्दू 
सुखलमान गदस्थ,प्रतिदिन करतारथुर में आते ओर यथारुचि अन्न के 
तथा उषदेच्ामत कै सिखने से वक्त हो कर वाह वाह करते इए वापस 
घर्योक्ो जाते । ठेतिदहदासकों का कथन दें कि अव तक्त श्रीगुर नानकदेव 
जी के अनन्यभक्तो तथा परमश्चद्धाद सिक्खों ( सेवको ) की संख्या 
खन्तर हजार ७०००० से कुत ऊपर हदोगई थी ओर म॒सरमान सदा 
आपको “'नानकशाह फश्ीर । हिन्द सुखख्मान का पीर” कहते थे । 
(१०) आगुर्‌ अङ्गददेव जीं का अभिषेक । 
संवत्‌ पन्द्रह सौ इ कसट १५६१ विक्रमी म जिखा फीरोजपुर 
के पक घ्रा मे.जिसको आज कल^'नागा की सराय नामस कहते हं, 
सरूयेवंरीय खन्निर्यो (श्वत्नियों)के जहन्‌ (वर्रहन्‌) करुम श्रीगुरु अगददेव 
जी का जन्म हुआ । भआपक्ते पिता महता पेख्राम जौ देवी के बड़े भक्त थे, 
इसलिये उन्होंने आपका नाम देवीदत्त रखा । आरव वरस आपका 


उयनयन संस्कार हुआ । कुरुषुरोहित पंडित कुया चमा जी से प्रथम 
आप ने अ्थ॑लदहित सन्ध्या-मन्ञ, पीके पुरुषस्सूक्त, नासदीय सूक्त ओर 
लक्ष्मीस्छूक्त के सब मन्त्र अथेक्षहित पडे । आगे आप की रुचि पद्ने म 
न देखकर पुरोहित जी ओर पिता जी,दोर्ननि चिदाष आग्रह न किया । 
आपका खुन्दर स्वरूप, मध्रुर बाणी ओर हरिकथा के श्रवण म अगाध 
प्रेम ख्ीपुरुष सवके चित्तोंको खींचता था । माता तथा पिता,कुटुम्बी ओर 
ग्राम के सव खोग, आपसे बडे प्रसन्न थे। आप जहां कीं प्राम 
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हरिकथा के होने कासमाचार पाते.वहां तुरन्त सबसे पदे पहुच जाते 
ओर जेसे नया व्याया वच्छा अपनी माता के स्तन्यामृत रस कावड 
प्रेम से आस्वादन करता हे, सचसुच वैसे ही आप हरिकथामृतरस 
का बडे व्रेम से आस्वादन करते । आप की प्रतिदिन की छगातार इस 
चर्यां को देखकर धरफुदित इष भक्त मण्डलने आपको देवीदत्त नाम से 
न पुकार कर“'लेहना?(आस्वादायेता)नामसे पुकारना आरम्भ किया । 
बस तमी से आप सवत्र छेहूना"नामसे प्रसिद्ध दुष्ट । आप कै पिताजी 


मरति वष याजियों को साथ लेकर वैष्णवी देवी के दद्यनों को जाया करते 
ये 1 सवत्‌ पन्द्रह खौ उयासी १५८३ विक्रमीय म पिताजी का देहान्त 
हो जाने से आप ही याज्ञियो को दरानाथ ठे जाने खगे । एकवार संवत्‌ 
पन्द्रह सौ अठासी १५८८ विक्रमीय में देवीजी के ददनों को जाते हष 
आप करतारपुर मे ठहरे ओर ददान तथा उपदेदा की कामना से श्रीगु 
नानकदेव जी महाराजके द्रवारमे पधयारे । बस,द शन करते ओर उपदेश 
सुनते ही आपका मन पकदम तृप्त हो गया,आपकी सव कामना पूरी हो 
गड । अव आप आगे न जाकर वहां ही श्रीगङ नानकदेवजी महाराज की 
सेवा मे रहने लगे । आप ने वड विनीत-भाव से अनन्य श्रद्धाभक्ति 
-से सेवक के धमे को निवाहिभ, स्वप्रम मी आज्ञाका भंग न किया; 
उचितादुचित्त का कु भी ख्याट न करते हए खदा आज्ञाक पाटन 
करना ही अपना धमे समञ्चा । जव आप काडिन से करिन परीश्चाओंम 
भी भ्रथम कक्षामे ही उत्तीण इए,तव परमपसन्न तथा षित हुए श्रीगुरु 
नानकदेव जी महाराज ने आपको सव प्रकार से योग्य समञ्च कर 
अपना शिष्य बनाया, नाम छेहना से अङ्गद रखा ओर सवत्‌ पन्द्रह 
सौ पचानवे १५९५ विक्रमीय में आपका अपने स्थान म गुरुगद्धी पर 
अभिषेक करके आत्मीय-समस्त-कायंभार को आपके वि्ाटकन्धों पर 
रखा ओर “आज से गुर अङ्गद है""सव से कह कर अपना श्लेष जीवन 
एकान्तवास ओर योगाभ्यास में विताना आरम्भ किया । अव श्रीगु 
अगददेव जी महाराज व्यासा-नदी के किनारे खडूर नाम केग्राम म 


रहने .ओौर अपना सम्पण काम यथाविधि करने खगे । 


(११) ओग॒रु अमरदास जी । 
संवत्‌ पन्द्रह सो छन्तीस १५३६ विक्रमीय म जिखा अम्बुतसर 
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के 4वापवपुर” ग्राममे जिक्तको अत्र “वास्त के" नाम से कहते ह, 
सूयव शीय खच्रियों (क्षन्रियो) के“भह्ठा"-नामी विशार कुमे ्रीगुख 
अमरदास्र जी का जन्म हुभा । इकप्ठ ६१ वरस की आयु म अथात्‌ 
संवत्‌ पन्द्रह सौ सताने १५९७ विक्रमीय म आप श्रीगुख अंगददेव 
जी महाराजके दरार म उपस्थित हुए ओर वहां दही रहने लगे, 
आप की सेवा, गुरुभक्ति ओर घोर तपश्चया से प्रसन्न होकर श्रीगुख 
अगददेव जी महाराज ने सवत्‌ सोरह सौ नौ १६०९विक्रमीयर्मे आप 
को अपना शिष्य वनाया ओर यथाविधि अपनी गुरुगद्यी पर अभिषिक्त 
किया । गुरुगदी पर अभिषिक्त होकर श्रीगुरु अमरदास जी महाराज 
ने सव से पहले हिन्दुओं म फटे हए चोका आदि के भयङ्कर रोग को 
जड से नष कर देने के अभिप्राय से वस्रन्तद्खमी क दिन वड़ा भारी 
द्रवार किया ओर दरबार मे यथा-स्थान वेठे हण सव हिन्दुओं को 
सम्बोधन करके प्रचलित चोका आदिके दुश्चिकित्स्य भीषण परिणामों 
को अच्छी तरह समञ्चाया,प्राचीनादिन्दुओं म इस प्रकारके चौका आदि 
का बन्धन नदीं था,खोख कर स्पष्ट क्रिया ओर जिस हिन्दु के दाथ का 
खाया हभ पानी पिया जाता है.उसके हाथका पकाडुम तथा परोसा इआ 
भोजन कर खेने को निर्दोष रुहराया । साथ दहीसव को सूचित किया 
के आज सरे वदी हिन्दु हमारे दशनौ के ल्ियि दरवार मे आ सकेगा 
जो परे हमारे ठंगर (भोजनागारः) म भोजन करेगा । दरवार म बेटे 
हष सब दिन्दुओंने आपके इस शइयुभावह कथनका सहष अजुमोद्न किया 
ओर आप की आज्ञा के पाटन करने का रापथ उखाया । इसके सिवा 
श्रीगुख अमरदास जी महाराज ने हिन्दुओं म ओर भी अनेक खुधार 
कयि । ट इकियों का मारना ओर बेचना रोका, कच्रपूजो, धागा, तवीज 
ओर कुद्धा खाना,वन्द्‌ किया । जन्म से हर एक हिन्दु व्य क्ति,क्षन्निय है 
मौर ध्म तथा देश की रश्चा्मे सवका माग पएकुसा है, दद्‌ क्रिया । 
हिन्दु जनता आपके इन सब जाति खुधयारों से आप पर बड़ी दी ध्रसन्न थी 
ओर आपकी आज्ञा का पान करना अपना परमकतव्य समञ्चती थी । 
इस समय आप की आयु पूरे पचानवे &५ वरस की थी, इलखिये अव 
आप श्रीगुर रामदास जी महाराज के ददृतर (मञ्बरूत) करन्धों पर 
अपना सखव काये मार रखकर निश्चिन्तरूप से सच्च खण्ड-पधारने की 
तेयारी करने खगे । 
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(१२) “श्रीगुरु रामदास जीःः । 
श्रीगुरु अमरदासजी ने रामदास जी सोदीय को संवत्‌ सोटदसरौ 
इकतीस१६३१विक्रमीय मे अपनी जगह गुरगद्ी पर यथाविधि विराया । 
गुसगदी पर वेड कर श्ची गुख रामदास जी ने सव से पटे वेदिकसखरोवर 
“ज॒येणावान्‌?” ( ० ८ । ७ । २९ ) ( ऋ० ८।६६।११ ) को, जिसे 


मुसलमानों ने कंकर मष्ट खे भर कर टलटु्त-सा कर दिया इ था ओर 
हिन्दूजनता भूल सी गई थी,प्रकट किया । सव कंकर मद्री निकलवा कर 
साफ कराया ओर नाम `“अमरतसर "रखा आओौर सदा की रश्लाके ल्य 
डस के तट पर सवत्‌ सोठह स्मौ इकतीस १६३१ विक्रमीय मेँ उसी के 
नाम पर “अमरतसर" नाम का नगर वसाया । भुखलमानो कै वावेटा 
करने पर संवत्‌ सोह सौ तेती स १६३३ विक्रमी मं दिष्टी से खाहौर 
आता हुआ अकवर वाद्‌श्ाह अश्चृतसखर मं श्रीगुरु रामदासजी महाराज से 
वड़े आदर पूवक मिखा, ओर वहत सा धन पूजाम दिया । नगर तथा 
, सरोवर को देख कर वड़ा प्रसन्न हुआ ओर सचमुच यह हिन्दूतीथ 
दे, कह कर मुसरमानो को मूक किया । 
(१३) ““श्रीरर्‌ अजैनदेव जी । 
श्रीगु रामदास जी के पीठे सम्वत्‌ सोटह सौ अरटतीस १६३८ 
विक्रमीय मं आप के छोटे पुज अज्ञुनदेवजी गुरुगदधी पर अभिषिक्त इए : 
श्रीगुरु अजुनदेव जी महाराज वड़े ब्रह्मज्ञानी ,बड़ तपस्वी,वड़ दीवैदर्ची 
ओर अत्यन्त तीत्रवुद्धि थे । हिन्दु का अनुङ्खय भूध्वर, धेयं का 
अथाह समुद्र ओर नीति-घमं का अखुद्ध॒ भण्डार थे । सद्‌ा निभैय, 
सदा निर्वेर भौर सवेदा स्ेभ्रिय थे । आप अच्छी तरह जानते ओर 
समद्चते ये कि मचुरष्यो की राक्ति का विकास उनके एकमात्र सङ्कटन सखे 
होता हे ओर सङ्कठन एक धमेपुस्तक पर तथा एक उदेश पर निभैर 
है। जव तक गुरुखिकस्नों का धर्मेपुस्तक पक ओौर उद्दे रा एक नहीं होता, 
त्र तक्र उनकी राक्ति का विकास ओर शक्ति का विकास इए विना 
हिन्दुओं का सामाधेक कष्ट दूर नहीं दो सकता । प्राचीन हिन्दुध्मेपुस्तक 
भगवान्‌ वेद से सङ्कटन की जटदी आदा करना बड़ी भारी भूल हे । 
क्योंकि हिन्दुमात्र के लिये वेद का प्रचार करने मं एक तो दुनिवाये विघ्न 
बराह्मण है,वहुत सम्भव है राजकम॑चारी भी उन्हीं कै साथी हो जायें । 
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दूसरा वेद्‌, उस भाषे है.जो आजसे हजारों वरस पहले यहां बौदी 
जाती थी, अव उसे प्ाधारण हिन्दू तो क्या, संस्छृत-माषाके व्ड से 
चड़ पण्डित भी नदीं समञ्च खकते । घर्मपुस्तक उस माषा होनी चाहिये 
जो पाठटमात्र से खव की समस्मे आ जाय ओर जिस क पदूनै सं तथा 
स्नने सरे सव का मन प्रभावितं दो जाए । वस्र, यह सव कु समस्ते 
इप,सो चते हण आपने निश्चय किया कि जेसे पूवैकार में राक्ल ऋषि 
ने मधुच्छन्दा आदि सव ऋषियों की बाणी काः क्रमवद्ध संग्रह कर क 
““कदुकसंहिताः"नाम का धमे पुस्तक चनाया है.वेसे सव गुरुं की ओर 
जनता कै श्रद्धास्पद छ सामांयक भक्तो की वाणी का क्रमवद्ध संग्रह 
करके `"गुखग्रन्थ'' नाम क्ता एक धमेषुस्तक वनाया जाए । आपने इस 
निश्चय के अनुसार श्रीणुरु नानक्देव जी, श्रीगुरु अगददेव जी,्रीगुर 
अमरद्‌ासर जीश्रीगुर रामदास जी ओर कुछ सामयिक्र भक्तो की तथा 
अपनी चाणी का क्मवद्ध संग्रह कर के ‹"गुर्ग्रनथ?'नाम का प्टकडदद्‌ 
धमेपुस्तक वनाया, उसके नित्य तश्रा नैमित्तिक पाट द्धी भौर उसमे 
से विरोषविरोष सुख्य-वाणी के अमृतवेटे तथा सायभ्रातः सन्ध्यासलमय 
यथाविधि पटने की मर्यादा को वांघा ओर सदा पक “वाह युर₹” मन्ञ 
के जप क्रा आदेश क्रिया । इस से अनायास दी सव ग॒रुसिक्खःमाखा 
कै मनका की नाद पक धमेपुस्तक तथा एक मालामन्त्र के अट्रूर-स्ूज 
मं ठीक ठीक वधे जाकर दाक््तिरादी दोगए,सव के अन्दर भ्राठतमाबका 
उत्कर भाव जाग्रत हो गया, सव को एक दूसरे का खुख दुःखे अपना 
.सखे दुःख प्रतीत होने रगा ओर वे सब एक दूसरे के सच्च सहायक हो 
गये । इससे स््राट्‌ जहांगीर को भय हो गया । वह पञ्चाव आया ओर 
श्रीगार अज्ञेनदेवजी से श्चीग॒स्रन्थ के देखने की इच्छा प्रकर की । री 
गाखग्रन्थ उसको दिखाया गया । उसने उसे देखकर का-दमने खना 
है, इस मे मुसरमानों के विपक्च मे बहुत कुछ लिखा गया दे। जव 
श्री गुख्यन्थ पटा गया ओर उसमे से सुसलमानों के विपक्ष म कुछ भी 
न निकला,तब उसने कहा-अच्छछाभयदि आप ¦कसी के विपश्च मं नहीं 
है,तो इख प्रन्थ सें हमारे नवी की तारीफ(स्तति)के कक शब्द्‌ छिखदं । 
यह समय परीक्चा का था, एक ओर सच््रार्‌ जहांगीर था ओर दुसरी 
ओर श्रीगुरु अञ्जुनदेव जी महाराज थे । विपक्षी ओर स्वपक्षी जनता 
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देख रही थी कि अव खच्चा पातशाह, दुनिया के पातशाहइ कोक्या 
उत्तर देता हे । श्रीगु अजञनदेव जी महाराज ने बड़ गम्भीर स्वर से 
उत्तर मे कठा कि पातशाह ! इसमे जो कुछ लिखा है, वह सव श्री 
“वादगुरू” की इच्छासरे छिखादहे,मे अव अश्नीओर से कः नहीं टिख 
सकता। इस उत्तरसे श्रीगुरखुजी महाराज की महिमा ओर गरुसिक्खों की 
अद्धा, बहुत वद्‌ गई । अव हिन्दू स्ुस्रलमान, सभी धकार की जनता 
आपको यथाथ मे सच्चा पातश्ाह मानने गी । 
(१४) ““श्रीय॒रू दरिगोविन्द जी? । 
श्रीगख ज्ुनदेव जी के पीछे सम्वत्‌ सलोह सौ चौस्रट १६६४ 
विक्रमीय म श्रीगरू हरि गोविन्द जी महाराज गरूगद्धी पर सखुदोभित 
हप । आप ने देखा कि गुसिक्लों म ठेक्य दे, ्रावृभाव्र हे, एक का 
सुख दुःख, सव का सुख दुःख दे। दिन्दुपण हे वादगुक नाम कारंग 
हं । गुर की भक्ति, तथा श्रद्धा की बदृती हे । पर न्यूनता हें रासन 
रखने ओर चटखाने की, न मरने ओर मारने की, न निमय रहने ओर 
न भयावना होने की। वस श्रीगुरु हरिगोविन्दजी महाराजने इस न्युनता 
को दूर करने के छिपसवब से पहले भाप शख धारण किए, पीडे सभी 
रसिको को शद धारण करने ओर गा म सद्‌ा त्वार करे रखन 
का उपदेशा दिया, सब म धमेरक्षा, जातिरक्ता ओर आत्मरक्षा के लिप 
युद्ध मे मरने मारने का भाव उत्तेजित क्रिया, आप सदा निमय रहना 
ओर दूसरों के छिए सदा भयावह दोना, दर एक का खहज धमे दद्‌ 
क्रिया । इससे गरसिक्खो का वड़ा दुजेय सेन्य-द्ल वन गया ओर श्री- 
गुर जी महाराज की दाकरित बहत बद गद । अव आपने हरिमन्दिर के 
सामने एक सखुरम्य अकालतख्त बनवाया ओर प्रतिदिन सायं-प्रातः 
उस पर वेट कर दरवार रखगाना आरम्भ किया । आप सौदथे म, वट 
भ. तेज मे ओर देदवयं म साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीङष्य चन्द्र थे । आपके 
द्रोर्नो के लिथे दिन्दरूगण दूरः दूरसे आते ओर आप क शासनालुखार 
शाखो तथा असरों से सज्ञकर वीरासन से दरवार मं वेठते थे । आपका 
दरवार निःसन्देह एक सच्च क्चनिय सच्रार्‌ का दरवार था । दरबार 
में उपस्थित सब दिन्दूगण आप के ओजस्वी ओर हृदयङ्गम उपदेशों 
को सखन कर धम्म तथा जाति के प्रेमवारि.प्रवाह म आष्ावित हदो जाते 
ये ओर उसरी रक्तक लिये अपने भार्णोको नौावर,कुर्वान) करने की 
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प्रतिज्ञाय करते थे । श्रीगुरुजी महाराज,उनक्री इन प्रतिज्ञाओं को सुन 
कर प्रसन्न होते ओर हिन्दुवीर, अकालिवीर, अरिमदेन, राञ्जुतापन, 
नरव्याघ. पुरूषश्ादूल आदि अनेक भ्रकार की यथायोग्य उपाधियां 
प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करते थे । मुसखमान शासको ने भयभीत 
दो कर श्रीगुरु जी महाराज की इस बढती हुड राक्ति को छिन भिन्न 
करने के छिये अनेक वार सेना मैजी भौर सेना के सभी बार पराजित 
दो जाने से हताशा दहो कर सव समाचार सश्राट जहांगीर के दरवार 
भेज दिया । सश्नाट्‌ जहांगीर ने समाचारको पाकर याभी रके कहने 


सरे अ्छतस्रर का राश्लनभार श्रीगुरुजी महाराज के करकमटों म देकर 
खन्धि कर टी । श्रीरुखजी महाराज ने अपने इस रासनकाटर्मे अनेक 
महच्वपूणे काये क्रिये । (१)अग्नत क्रे हिन्दुओं की अनेक युव त तथा 
खुन्दर विधवा कन्याये प्रनिदिन घर क! बहुमूल्य भूषण तथा धनधान्ये 
कर दुर्दान्त मुसलमानोके घर्रोमि चली जाती थीं,अथवा स्व्यं मुसलमान 
ही उनन्दं बलात भगा ठेजाते थे । श्रीगुरुजी महाराज नेपएक तो उन 
विधवा कन्याओं का घर से भागना शासनके वलस बन्द्‌ क्रिया,दु सरा 
एक दो बरस के अन्दर की भागी इड खव विधवा कन्यां को वापस 
मेगा करः उन्दी की जाति म यथाविधि रखवा दिया ओर घर म रखने 
वाके तथा भगाकर छेजाने वाटे मुसलमानों को बड़ा मारी कठोर दण्ड 
दिया, जिसको देख करः वाकी सव सुखलमान मयभीत दो गए ओर 
आगे फिर एसा काम करने का साहस न किया ।(२)दूसरा लाहोर के 
सव से वड़े काजी (जज) की युवती कन्या ““जेनवा” को, उस के 
हिन्दुधमे में विश्वास प्रकर करन ओर पुनः पुनः प्राथनापज्र मजने पर 
अश्रतसर में खाकर शुद्ध किया ओर उसका दिन्दुनाम^“कृमखा(कौखा) 


रखा । (३)तीसरा संस्कृत विध्या के पारङ्कत ओर वेदविद्या के परिपुण- 
ज्ञाता अनेक ब्राद्यण पण्डितो को दूर दुरसे बुखाकर बड़ आद्‌र-सन्मानके 
साथ अम्नतसर म बसाया ओर कारी की नाई उसे विद्यापीठ बनाया ¦ 
(8) चौथा पंजाब के मालवा (जागर) आदि प्रान्तों म भ्रमण कर के 
हिन्दुओं म हिन्दुपण को उद्रीदित किया ओर उन्है गुखुसिक्ख बना 
कर बडा राक्ििशाटी बनाया । 
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(१५) श्रीगुङ हरिराय जी । 

संदत्‌ सत्तरह सो एक १७०९ चिक्रमीय मे श्रीगुख दरिराय जी 
महाराज, गुरुगद्ी पर विराजमान हए । आप, बाबा गुरखदित्ता (गुर 
दत्त) के पुत्र ओर श्रीगु हरिगोविन्द जी महाराज के पौत्र ये। जसे 
आप अपने पिता ओर पितामह की नाई चर-वीर ये, वैसे दयालु भी 
थे । आपकरादृदय बहुत ही कोमल ओर श्चमाशीलथा। वंडसे वड़े 
अपराधी को सी माप क्षमा मांगने पर दण्ड से एकदम सुक्तक्नरदेतैये। 
आप निःसन्देहद अनाथो के नाथ, निलो के वल ओर निराश्रभेंक्ते 
आश्रय थे । हिन्दू, मुसलमान, सही के लिये आपका अन्न-लत्तर 
(लगर) सखरदा खुखा रहता था,कोड भी आशावान्‌ आपके हां खे निरा 
नहीं जाता था । इतना होने परभी आष प्ते हिग्दु थे,आपका प्रातःकाख 
कार्दरवार केवट दिन्दुर्भोका ही दरवार था। उसमे आपके जो उपदेश 
होते थे, वे धायः हिन्दु के स्युधारके उदेश् से होते थे । एक सवेज्ञ 
सवशाक्ति ई्वरको दी अपना सहारा वनाना,+उ स्री का अनन्यभक्रत होना, 
स्वदा कतैव्यव्रुद्धि से वेदोक्त कर्मो को करना, सव हिन्दुओं को अपना 
भाद ओर उनके स्यु दुःख को अपना सुख दुःख मानना, किसी को 
कभी न सनाना.न आप कभी सताया जाने योग्य बनना.रेखा जिस मचुष्य 
का हृदय दै, जेघ्ाहृष्टय, त्रैसा ही जिस क्रा आचरण हे, वह ।हेन्दु हे, 
वह आथ (ईश्वर पुत्र) है, श्चजचिय है, पक्ता गुखुसिक्ख हे,वस इतना ही 
आप के प्रातःकाट के उपदेशों का सारभूत अथे हे । आप का सार्येकार 
का दरवार सव के लिये खुला था । हिन्दू शुखलटसमानः खय भक्रार 
के मद्र पुरुष उल्ल मे उपस्थित होते थे ओर श्रायः घमेसम्बन्धी थश्च 
पूद्ा करते थे ¦ अनेक्र सुसखलमान, अनेक पण्डित ओर साधु,अपने अपने 
प्रश्रो कासर ओर ठीक २ उत्तर पाकर सिरो को दिखाते थे, अनेक 
ञुसशमानी घमै क्रो छोड कर डिन्दुधमे के अनुयायी हण श्रीगुरूजी 
महाराज के सिक्ल हो जाते थे। दिष्छीके बादशाह अवरंगजेव नें 
आपके दरवार का सव समाचार पाकर आप को दिष्टी पधारने के 
टिथे अमन्वत क्रिया । आपने स्वय दिल्ली जाना उचित न समस्या 
ओर वादश्याह सर वात चात करने के लिये अपना पुत्र “रामराय 
दरि मेज दिया । 
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(१६) ओशुरु हरिक्रष्ण जी । 

संवत्‌ सतरह सौ अञारह १७१८ विक्रपीय म श्रीगुढ हरिरूष्ण 
जी महाराज गुरुगद्ी पर प्रकाशमान इए । इस समय आप की आयु 
पाच ५ वरस की थी । ददौक जनता आपके मुख का सूयं के तुल्य महा- 
भकार, आपके शरीरका अभ्निके समान प्रचण्ड तेज, आपकी बाणी 
च्ता देववाणी के सदश अर्थगौरव तथा अर्थगाम्भीभ्ै देख कर अपकरो 
महानसे महान्‌ ओौर बद्धस ब्रद्ध महापुरुष समञ्चती थी । कोड वस्तु ओर 
किसी के मनका कोड भाव,आप से छिपा नदीं था । अनेकवार अनेक 
पकार के पुरुषों ने आप की परीक्षा की, अन्त मे सव को यही कहना 
पड़ा कि आप सन्न हे, सशक्त हे, जगद्‌ गुख ह, साक्षात्‌ भगवान्‌ 
भरीङृष्ण हें । जव आपकी अपूवैशक्रितयों का तथा आपकी अपारः महिमा 
का समाचार दिष्टी मे पहुचा, तो अवरंगजेव ने ददनों की खारसा 
से अनेक प्रतिष्ठित हिन्दू सभासदों को श्रीगुरु जी महाराज के पास 
कीतिपुर म भेजा ओर दिष्टी पधारने की नच्र ध्राथना की। भीगुख्जी 
महाराज, वादश्ादके सभास्तदो को ओर अपने दटबरटको साथ लेकर 
कीतिषुर से दिष्टी जते हप मागे मे कुछ दिन “'कुरुक्षेज!तीथ म ठहर 
ओर वहां के ब्राह्यणो को अनेक प्रकारक दान देते इए दिद्धी पहुचे । 
बाददाह की आज्ञा से जथपुराधीडरा महाराज जयलिह खवा ने आप 
धी अगवानी की ओौर अपने महो के समीप एक विशार छादी बाग में 
उतारा दिया । महारानी ने बड़ी धद्धाभक्ति के साथ जापक्रे रान 
ये ओर पु्रभरा्ति का आशीवोद्‌ पाया । अमी बादशाह से समागम 
नहीं हुआ था कि आप सवत्‌ सत्तरह सौ इक्तीस १७२९ विक्रमीय म 

चीचक रोग से सखण्ड जा विराजे । 


(१७) “श्रीगुङू तेगबहादर (ल्यागबह्ादर) जी । 
सेम्पत्घु महतां चित्तं, भवत्युत्पंखकोपखम्‌ । 
आपत्घु च महाशेरशिलासंघातकर्कशम्‌ ॥१॥ 
अथ- सम्पत्‌ ( रेश्वये ) के समय मंहात्माओं का मंन कमर 
के पत्तों की नाई कोमल होता हे । आर विर्षत्‌ के समय दिक्नाख्य 
चते पत्थरों की नार सख्त होता दे ॥१॥ 
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श्रीगुरु हार्रकृष्णजी महाराजके पीके खम्बत्‌ सत्तरह सौ इकीस 
१७२१ विक्रमीय मे श्रीगुरु तेगवदहदादर जी महाराज शुरखूगदी पर 
सुशोभमान इए । आप श्रीगुरु हरिगोविन्द जी के सखव से छोटे पुज ओर 
मयदिपुरुषोत्तम श्रीगु अजुनदेव जी के पौत्र थे । आप मे अपने पिता 
ओर पितामह, दानो के सभी उच्च गुण करट कूट कर भरेहुए थे । आप 
का तपोमय जीवन,आप का चान्तस्वरूप ओर ईश्वरभाके सेभराहभा 
धर्मापदेश,सव भ्रकार के हिन्दुर्ओके मनोंको आकषेण किय हआ था । आप 
सच्चे ध्मरश्चक तथा सच्चे धमंपाखक थे ओर स्वैराक्ते सम्पन्न होने 
पर भी किसी का आनिष्ट करना स्वप्नमे मी पसन्द नहीं करते थे । उधवर 
अवरंगजेव बडा भीषण-रूप धारण क्रिये भा था, उसका कोपानलः 
सीमा से अधिक घघक उठा था । क्या ख्ी+कया पुरुष,सव भकार के हिन्दू 
प्रतिदिन हजारों की संख्या में खोभ तथा बट से सुखखमान वनाये जाते 
थे ओर जो किसी प्रकार भी सुखलमानी धमे स्वीकार न करतेथे, वे 
अत्यन्त निदेयता के साथ तलवार के घाटः उतारे जाते थे । हिन्दु 
के लिये यह काट बहुत ही प्रतिक था, यह समय बहुत ही भयङ्कर 
था, दिन्दुराजा उसकी रक्ता करनेमें सर्वथा असमर्थं ये । जेसे जरासन्ध 
के कारागार मे पडेडइपए सब राजाओं को अपनी रक्ाके ल्ियि एक-माज् 
भगवान्‌ श्रीरङूष्णचन्द्र दी अव इहारण (जाय-पनाह) ये वैसे अवरगजेव 
के रासनजाल मे फंसे इए सव हिन्दुओंको अपनी रक्चा तथा अपने धमं 
की रक्चाके स्यि अब भारतम श्रीगुरु तेगबहाद्रजी दी अवतीय दारण 
थे । अनेक वेवस हुए ब्राह्मण पण्डित, इकडे होकर श्रीगुरु जी महाराज 
के दरवार मे यथाविधि उपस्थित हए ओर हिन्दुध्मे की सामयिक दुद रा 
का आद्योपान्त सम्पूण इत्तान्त कह खुनाया । श्रीगुखुजी महाराज ने भय 
से कातर तथा अध्वीर हप उन सव ब्राह्मण पण्डितो को धैय दिया,उनक्ता 
आदइवासन किया ओर कहा घवराओ नही, डरो नदीं वादशुर (इंदवर) 
हिन्दुध्मं की रक्चा करेगा । आप निःशङ्क अवरंगजव को कटा भेजं कि 
गुरुतेगवहादर के मुसलमान हो जाने पर सब हिन्दू विनाननु नच 
स्वयमेव (अपने आप) मुअटमान हो जार्येगे,आप सब से पले उन्टींको 
मुखलमान बनाय । ब्राह्मण पण्डितो के पेखा कहलखाभेजने पर अवरंगजेव 
ने श्रीगुरु तेगवबहादरजी महाराज को दिष्टी भने के लिये आमन्त्रित 
किया । जैसे भगवान्‌ भ्रीरष्णचन्द्रजी भीम ओरअञजैन,दोनो को साथ 
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लेकर राजाभों की रक्षा के लिये इन्द्रप्रस्थ (दिद्धी, से 'राजगरह' पधारे 
थे, वैसे श्रीगुरु तेगवहाद्र जी महाराज, श्रीगुत भाई दयाखजी को 
ओर श्चीयुत भाई मतिदासर जी को, जो साक्षात्‌ (प्रत्यक्ष) दिन्दुधमे के 
मूतिमान्‌ दधीचि ओर मोरध्वज थे, अपने साथ लेकर हिन्दुधमं की 
रा के लिये आनन्दपुर सखे दिल्ली पधयारे । पातशाह अवरंगजेव ने बडे 
आद्र तथा सन्मान के साथ आप का स्वागत किया ओर बड़ विनीत- 
भाव से बड़ी नच्नता से,अपना हाद (आडाय) प्रकट किया तथा मुसटमान 
दोने का निमन्ब्रण दिया । श्रीगुरु तेगवहादर जी महाराज ने उत्तर 
मे जो कु कदा, “मूर्यप्रकाश?. मे उसका अयुवाद्‌ यदह किया है- 
“उत्तर मणियो-धंमे ईम हिन्दू | थतिपरिय को कि कैर निकन्द्‌"॥ १॥ 


अर्भ- डतर मे कटा-दर्मे अतिप्यारे हिन्दुधंमे का निकन्दन 
अर्यात्‌ नाश केसे करे ॥ १ ॥ 
(८ १ 2 ६ 1 चर (3 & \9 -. € = ® न 9 2) 
लोक परखोक उभे मुख दानी । आन न पाईं याहि समानी? ॥२॥ - 


^ अथै -जो छोक ओर परलोक, दोनों म खका (अभ्युदय सुख 
ओर निःश्रेयस सुख ) का देने वाखा हे । ओर जिसके संमान दूसरा 
कोई धर्म, लोक मे नैदीं षाया जाता हे ॥ २॥ 


“मत मलीन अखं ॒भैत जोई । इसे त्थागे पीमर सोई ॥३॥ 
अथै-जोवंद्कामैरादे, जो बद्ध का भूखै अर्थात्‌ बुचि 

खे रदित हे । वैदी पीमर (मनुष्यो म नीच) £सको (इस हिन्दुधमे को) 

ह्थागता अर्थात्‌ छोड़ कर मुसलमान होता है ॥३॥ 

^दिभ्दुधम रखे जग माहि । तैमरे कैरे विनते पह नाहि” ॥ ४॥ 
अथ--दिन्दुधम को वाहगुर (ईश्वर) जगत्‌ "मे रखेगा । यद 

तम्दारे अत्याचार करने से नदीं न्ट होगा ॥ ४ ॥ 


श्रीगुरु तेगवहादर जी महाराज के इस उन्तर से निराशा होकर 
अवरङ्गजेव ने परे तो आपके सिक्ख (दिष्य) माई दयाल जी को 
खोलते हपट तेर के कटाह में फैकवा कर,फिर श्रीमान्‌ माद मतिदासजी 
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को# कड़ी की नाई आरे से चिरवा कर मरवाया ओर पीडे तलवार 
के तीन्र प्रहार सर श्रीगुरु तेगवहादुरजी महाराजका सीस (सिर) धड्से 
अलग करवा दिया ' आपके धममेपर कलिद्‌न (प्ाणदान)का समाचारपा 
कर भारतवषे के सभी हिन्दुओं ओर गुखुसिक्खों के मन.कोधाभ्चि से 
एकदम धधक उठे ओर उन्दों ने मुखलमानी-राज्य को जड़ से उखाड़ 
देने का पक्ता इरादा कर लिया । इधर'आनन्द पुरम आपके वलिदानका 
ओर सव हिन्दुओं तथा गुरुखिक्खों के खद्‌ सङ्कटपका च॒त्चान्त सुनकर 
श्रीणुख गो चिद सिह जी महाराज ने बड़ ध्य से काम लिया ओर सब 
हिन्दुओं तथा गुरुसिक्खो के इरादे के साथ अपने इरादे को एकमेक 
करके गुर तेगवहादर जी महाराज के हिन्दुधभ पर अभूतपूर्वं 
वटिदान के सम्बन्ध मं अपने मुखारविद से जो खाब्द्‌ (वाक्य) उच्चारण 

कयि, उन का आकार इस प्रकार हे- 
“(तिकेक जनु रौखा प्रम तीका निं वडो कटु मे साका ॥२१॥ 
अथ - रभु (इंदवर) ने उनका (श्रीरारु तेगवहाद्र जी का)तिशछक 


क ह क 


ओर जनेड (यज्ञोपवीत) रख लिया । आपने कलियुग मँ वड़ा शक्ि 
अथोत्‌ बहादरी का काम किया ॥१॥ 





# भाई दयार जी खत्री ओर भाई मतिदासजी महीपाल(मुह्यार)्राह्छण ये । 
दोनों कटर हिन्दू ओर पक्के गुरुसिक्ख थे 1 आप दोनों ने जिस भारी घोर विपदा के 
समय, अस वेदना के समय, अत्यन्त धर्यं के साथ, बड़ी भारी शूर-वीरता के साथ, 
अपने प्राणोको हिन्दूधर्मपर नौखछावर(कुर्वान)किया हैःयह पत्थर से पत्थर मन को भी 
मोम कर देता है भौर अन्त मँ सव को एकस्वर से एकजवान से यही कहना पड़ता है किं 
धन्य हं भाईं दयार जी तथा भाई मतिदास जी, आप दोनों ओर धन्य हैँ आप दोनों 
के माता ओर पिता । निःसन्देह आप, युरुसिक्खों ओर हिन्दुओं, दोनों के मुकुटमणि 

है, दोनों के सिर का ताज हं । हम आप दोनों के सदा कृतज्ञ हँ, आप दोनों के सदा 

अत्यन्त ऋणि है । इन दोनों महापुरुषों म से.दोनों महावीरो मे से.श्रीमान्‌ भाई दयाल 
जी का वेद अव निःशेष है, श्रीमान्‌ भादै मतिदासजी के व॑दान्योम के एकमात्र 
चमचमाते तारा भाई परमानन्द जी लाहौर मे रहते दँ । आप सचे दिन्दु ओर पक्के 
गुरुभ् हँ । आप का चरित्र हिन्दुमात्र के ल्ि सदा अनुकरणीय हे । 
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““धर्मं हेतं साका जिन कीयो । सीस दिथी पर सिरंड न दीया॥२॥ 
अर्थ- जिन्होंने घमं के छि शक्ति का काम किया, अथात्‌ 
सिर “दे दिया, पर अपने धमे का ( हिन्दुधर्मे का ) आच्रहनं छोड़ा 
अथौत्‌ मुसलमान न इए ।।२॥ 
(१८) श्रीयुरु गोबिन्दसिंह जी 
““्वदेश्जाप्ये दितमादिशद्धिः, कथं `विधेयं चरितं निजंस्य । 
द्‌ ॐ, @  /9 १ ओ १ < 9 नते श्र 
भादि तेद्‌ येन' महात्मना तं, गोविन्दसिहं गुरुमाश्रयापः” ॥१॥ 
अ्थ-- अपने देर ओर जाति के हित का उपदेश करने वा्टोनि 
अपना आचरण केला वैनाना चाहिये । उस (आचरण) को अपने 
आचरण से जिस मदात्मा ने अच्छी तरह दिखा दियादहै, हम उस 


१ 


ॐख "जो विन्दषिह जी महाराज का आश्रय ठेते हें ॥९॥ 


श्रीगु तेगवहादर जी महाराज के पीछे संवत्‌ सतरह सौ बत्तीस 
१७३२ विक्रमीथ मे श्म गुरू गो विन्द सिहजी महाराज गुरुगद्यीपर यथा- 
विधि विराजमान.ईप। आपने देखा कि इस समय ुखुखिक्लों मे दूसरा 
सब कुछ हेर न्यूनता केवर पक्रा(डद्‌) लतरी \स्तत्निय) न होने की हे । 
अभी ये.खवःयारुखिक्ख,घमे की रक्षके छिये मर भिटने से थोड़ासा रते 
 हैधर-वार की मोद.ममता के कारण युद्ध से थोडासा कतराते हं । पक्का 
` खत्री वह हेजो घरमे की रश्चा के छिएट अपने प्राणोंको हाथकी हयेखी पर 
रखे हुआ है,जो उसके छिए सदा मर मिरने के सिवा दूसरा कुछ मी नहीं 
जानता है, जिसके धमे पर मर भिटनेके मागेमं दुसरे किसी की मोह 
ममता, प्रतिबन्धक नहीं है । जव तक पेसे खच्री पेदा न किये जार्यै, 
जव तक एेसे खन्नीयो का एक सघ न बनाया जाये,तब तक दुष्टां कानादा 
ओर घम की रश्चा नहीं होसकती । आपने इस वांछित काय की सिद्धि 
के लिये“ आनन्दपुर"म वेदाखी के दिन सब गुऽसिक्ों का पक मेरा 
भरा, हजारो गुरुसिक्ख मेले म आये । उनम से वड़ी कड़ी परीक्षा 
के साथ देयारामर्वपद्‌ास,सौहवदास,दिर्प्रतराय मौर भोहशमचंद 
नाम के पांच सिक्लो को चुना । परे उन पाचों को अमृत पिलाकर 
सदा के लिये मृत्यु के भयसेसुक्तक्जिया ओररीछे यद उपदेश दिया 
#ै 
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आप का पहला जन्म॒ जाता रहा; अव यह आपका दुसरा 
जन्म है। इस जन्म मे आप क्रा पिता गोविन्दसिहः माता श्रीमती 
साहषदेवी जी, जन्मस्थान पटना, निवाप्तस्थान-आनन्द पुर, वर्णं 
सोढवंशीय # खत्री (क्षत्निय), घमे-दहिन्दुधमे की रक्षा, व्यक्तिनाम 
यथाक्रम दयामिह, घमत्तिह, साहवसिह, हिस्मतर्पिह, युहकमरसिंह, 
सपष्टिनाम “खासा » ओर जगत्पति इश्वर से सायं भ्रातः 
प्राथना का शुभनाम“ अर्दास तथा आपप्का स्वागत-श्चन्द्‌ 
“सत्‌-श्री-आकालः दे । दिन्दुष्वमक्री रश्चा के लिये सदा आलस्य 
को खाये हआ अथात्‌ सदा आट्स्य से रहित, अथवायों को 
कि हमेशा तैयार बर तेयार, यह “खालसा” नाम का अश्चरा्थं है । 
"सत्‌ श्री अकाट''का अक्षराथे स्फुर ओौर प्रसिद्ध दै। ये पांचों क्या ये ! 
पांच पाण्डव थे,पांचों महारथी थे । इन पाचों ने उपदेशा को सुन कर 
भगवान्‌ श्रीरकृष्णचन्द्र जी के साक्षात्‌-स्वरूप श्रीगुरु गोविन्दसिह जी 
महाराज के चरणकमणों पर अपना सिर वड़े चिनीतभावसे रखा ओर 
सुख से कहा-““साची परीत हम तम संग जोड़ी । त॒म संग जोड़ 
अवरसग तोड़ी? । कृपा के समुद्र श्रीगुरु जी महाराज ने प्रसन्न हो 
कर उनके सिर को न्चूमा ओर पीर पर कृपाका मंगलमय हाथ रख 
कर यह आरीवदि दिया - “सकर जगत म॑ खासा पन्थ जागे । 
जे धमे हिन्द्‌ त॒रकट्रन्द्र भाजः १॥ जबये पां बो, सिक्ख पक्के खत्री 
वन कर ओर श्री गुरु गोविदस्िहजी महाराज का दुभ आशीर्वाद पाकर 
पांच पञ्चास्यो की नाई आपके निवास्रस्थान से बाहर आये. तव उन 
के दुःसड तेज को.उन के मुख की अपूव शोभा को उनके दशनीय रारीरों 
कसूयवेश मे सोढदेव नाम का एक वडा प्रतापी खत्री (क्षत्रिय) हुआ, जो 
अपने समय में पंजावका सव से वडा राजा माना जाता था । उस का वंश बहुत वडा । 
उसके सव वंशाधर शोढ्देव के वेशम होने से सोदीय अथया. सोढवंश्ीय प्रसिद्धः हए । 
प्रातः स्मरणीय श्रीयुर गोर्विदसिंह जी महाराज भी उसी वैरशन्योम के जाज्वल्यमान सूर्य 
थे, इसीलिये आपने अपने पुत्र खाक्सा से कटा कि “आप का वणँ सोढवैरी खत्री 
ओर धर्म-दिन्दुधरममं की रक्षा दै" । 
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की अद्भत श्री को देख कर, अनेक गुरुसिक्ल, खाटसा-पन्थ मे सस्मि- 
लित होने कै यि लखालायित दो गये। करुणावरुणालय श्रीगुरु जी 
महाराज छी आज्ञा से उन पाचों महापुरुषों ने, उन पाचों गुरुके 
प्यारोने,उन सब खालटायित सिक्लां को अगत छकरा (पिखा)कर खाटसा- 

पन्थ म प्रविष्ट किया । उक्के पोछे श्रीगुरु गोविद्सिह जी महारानने 
ओर उनके प्यारे खाटसा पन्थ ने हिन्दुधमे को रक्षा के ख्यिज।जो 
अनुपम (त्रेमसरार) कुर्वानियां की रै, जो जो विचित्र ओर अशक्य से 
अ्ाच््य कम क्ये रै, वे किसी व्याख्यानविरोष की अपेक्षा नहीं रखते । 
निःखन्देह वे सव ऊुर्वानियां ओर कमै, हिन्दुजा ति के मनोरूपी नेजों के 
सामने तव तक सूये -चांद्‌ की नाई चमकते र्देगे, जव तक र्दिदुजाति 
का प्रख्य नहीं होता। धन्य हैँ आप भरीगुरू गोविन्दासदजी महाराज |, 
धन्य हँ भापके पाचों प्यारे ओर धन्य है आपका खाटसापुज्र। 
म्र आपके तथा आपकी खारु्ता-सन्तान के हिदुजाति पर किये हप 
मोपक्ासे को अपने दित म रखता इआ अनन्य -धडद्धए-भक्ति क 
साथ श्रीमानों के दोनों चरणकमलं पर प्रणाम करता ह ओर आपके 
सदुपदेश का,जो आपने" आनन्दपुरम इकट्धेडण हिन्दु ओं तथा हिन्दु पदाड़ी 
राजाओं को दिया था, सदा ध्यान में रखने के लिये, स्मरण कराता ह- 


निज-मू-माषा-सभ्यता, अतुल-शक्ति तिन देव । 
चौथा ईश्वर देव है, स्र देवनको देब ॥१॥ 
गौरव के देत्‌ यदी, यदी प्राण-आधार । 
भोग-मोक्ष-दाता यही, पिर राखो उर-षार ॥२॥ 
निज-मू पर अधिकार जग, निज-भाषा तिस्तार। 
प्राणभ्रिय निज-खभ्यता, यह गौरव को सार।१॥ 
गौरव से जीना करद, जीना कोविद-चम्द्‌ । 
जीने को जना कह, नर अपतद्‌ मति१न्द्‌ ॥*॥ 
(१९) सिक्खों का अवान्तर भद्‌ । 
श्रीगुरु गो चिन्दसिह जी महाराज के खाटसा-पन्य के निर्माणके पश्चात्‌ 


गुरुसिक्लो के दो मेद दोगये-एक अग्रृती सि कल ओर दुक्षरे सहजधारी 
सिक्ख । उन दोनों म, जो खारुसापन्थ मं प्रवेश के समय खण्डे का 
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, अम्बत छखते ( पान करते ) हँ ओर गुस्मर्यादिा का जो .अश्रती 
सिक्खों क चयि श्रीणुख जी महाराज ने स्थिर कीरै, सांगोपांग, 
पालन करते हें, उनको (अमृती? कहते हैँ ओर जो अछत नदीं छकते, 
केवर “गुरुमन्त्र” का उपदेश लेकर गुखमर्यादा का, जो सहजधारी 
सिक्खों के ययि स्थिर की दहै, यथाङक्ति पाटन कस्ते हं, उनको 
^“सहजधारी?? कदते हें । सदजधारी सिक्लों ओर अश्चती सिक्खों, दोनों 
म वस्र इतना ही मेद्‌ हे,दूलरा कोई सेद नहीं है । दोनों आपसे समान 
है, दोनों दी विशुद्ध क्षत्रिय (खनी) हँ ओर दोनों दी एकत दृल्रे से सदा 
आदर तथा सम्मान के योग्य हें । सदञजधारी सकलो की संख्या अस्पृती 
सिक्खों से वहत अधिक्त है, मर्यादा ओर आचार मी खुपास्य है, इसके 
सिवा आम्धती सिक्खों की नाई उन में कोई अवान्तर-मेद भी नदीं है । 


` (२०) “अती सिचो के भद्‌ 
अग्छती सिक्लों मे अनेक प्रकार का अवान्तर-सेद होने पर सी प्रधान 
अवान्तर मेद चार है- सिह, निदङ्क क्रूके ओर निमैटे। जो अश्ती 
सिक्ख है, सदा कमा कर लाते पीते हे, गृहस्थ-आश्रम के सव धर्मौ 
` का यथाराक्ति मटी प्रकार पाटन करते है, उनका शुभ नाम “सिह 
है । जो अखती सिक्ख रें, गृहस्थी नहीं दै ओर नदीं कमा कर खाते 
हे, किन्तु विदङ्गमचृत्ति से निर्वाह करते हँ, उनका नाम निहंग? दे । 
जो अखती सिक्ख दहे, सदा कमा कर खाते है.गरदस्थाश्चम के सव धमौ 
को टीक टीक पाल्ते हँ भौर श्रीमान्‌'रापर्सिदहणयसर की मर्यादा का विरोष- 
रूप से आद्र तथा सम्मान-पूवेक पाटन करते हें, उनका नाम कूक।" 
दे । जो अम््ती सिक्ख है, चिरत रै ओर सदा संन्यासचत्ति से 
रहते है, उनका नाम “निखा है। 


(२९) “ श्री रामसिह-गुङ 2 । 


लोदीहदाना-जिटा के “मनी, गांव म श्रीरामक्िद-गुरु का जन्म 
हभ । आप जाति के तरखान ओर जन्म से गुखसिक्ख ये । जसे ओत 
स्मारत(श्चुति को तथा स्ति को प्रमाण मानने वाटे) हिन्दुओं में श्ुति- 
स्प्रति-उक्तं होने से यज्ञम की गदं पड्युर्दिसा, ददिंसा नदीं मानी 
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जाती ओर तीर अथवा गोटी से मारे हए तथा तलवार से टकाये हप 
यज्ञिय पओ का मांस खाना निषिद्ध तथा पापावह नर्दी माना जाता, 
वेसे गुख्सिकखो म भी वह निषिद्ध तथा पापावह नदीं माना जाता । राम- 
सिह गख ने इख परम्परागत श्रौत-स्माते-धमे के विरुद प्रचार किया 
ओर अपने अुययी सिक्लो के लिये यज्ञ मे हिसा करना ओर यज्ञिय 
पडुओं का मांस खाना निषिद्ध तथा पापावह ठहराया ओर उन्दं यथा- 

दाय सदा दस पर ष् रदने का उपदेश दिया। रामसिह गुरू ने अपने 

जीवनम जो महपूणे तथा अभूतपूवे काम क्रिय, बह स्वदेशी का 

प्रचार ओर विदेरी का वदहिष्कार है) इसील्यि देर तथा जाति के 

डाुभचिन्क दीदी विद्वानों मे श्रीरामशिदह गुरू, इस परमपविन्र तथा 

परमावद्यकर प्रचार का प्रथम प्रचारक माना जाता तया वड़े आदर के 

साथ स्मरण क्रिया जाता है । रामलिह गुरु के अन॒यायी सिक्ख, क्या 

सखी, कया पुरूष, सच्च के सव अव तकत नियम से शुद्ध स्वदेरी वों 

को पहनते, तथा परप्रपधिन्र स्वदेशी वस्तुओं को उपय।गमे खाते 

ओर यथासामथ्ये हर एक विदेशी वस्तु का उपयोग मे टाना पाप 

समश्चते दै । यद्यपि उन की संख्या बहुत थोड़ी है, तथा,पे वे अपने 

धमे-कमे म पूरे दढ दे, अच्छी तरह संगठित हँ ओर वड पुरुषा्थीं है । 

इसङ्के सिवा जेखे ये सव पके गुरुसिक्ल है, वैसे पके हिन्दू भी है । 

गुखुसस्प्रदाय म श्री-रर्मास्ह-गुरु के इन सव सिक्खों का आद्र तथा 
सम्मान वेसा ह है, जेसा क्कि दूसरे सव सिक्लों का आद्र तथा 

सम्मान हे । नामधारी इन्दीं का दूसरा नामदै। 


(२२) “ गुरू स्स्प्रदायः । 
श्री देरिङेन्द्रं युरुनानकाय्य, तज्ज्येष्ठपुत्र च युनि युनीनाम्‌ । 
श्रीचन्द्रपादं प्रणमामि नित्यम्‌,अथो सुनीन्द्रं गरूसगतं च ॥९॥ 


श्रीणुख नानकदेव जी को शिष्यपरस्परा का नाम शगुहसम्प्रदायः 


हे । श्रीगुखजी महाराज वेदी येदसल्यि गुख्सम्प्रदाय का दी दूरा नाम 
वेदि सम्प्रदाय हे। गुरुखम्प्रदाय में पजावी-माषा के अनसार शिष्य का 
. उच्चारण नियम से "सिक्ख" होता है, इसलिये साधारण जनता, इसी 
असाधारणखब्दप्र्रोग के कारण गुरुखस्प्रदाय को दही सिक्लसस्प्रदाय 
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कहती ओर मानती हे । इस समय समस्त हिन्दुजाति मे जितनी संप्रदाय 
परचित्त हँ, उन सवर देव, वेष्णव, जेन ओर सिक्ख, ये चार संप्रदाय 
सुख्य हे, जिन्म अनेक राजा, महाराजा, जमीदार, सहकार, विद्धान्‌ 
ओर तपस्वी, सव प्रकार के हिन्दू बहुत संख्या म सम्मिलित है। इन 
सव सं्रदायवालों का सासरुहिक रूप से अर्थात्‌ हिन्दुपणकीदरशटि से 
धमपुस्तक वेर्‌,गुरुमन्ञ गायच्ी-सावित्री ओर माखामन्त “ओम्‌” होने 
पर भी साम्प्दायिक्रदष्ि से धमेपुस्तक, गुरुमन्त्र ओर माटामन्ज, 
सव काअटग अग है ओर वे सव एकस्वर सरे अपने अपने ध्म-पुस्तक 
को वेद्‌ के तुस्य परमाण, गुखुमन् को गायच्री साविजी मन्जङके समान 
परमपविच्र ओर मालामन् को ओम्‌ की नाई जगत्कर्ता ईश्वर कासव 
कालों म उच्चारण करने योग्य नाम मानते हें । सिक्खसरप्रदाय के अर्थात्‌ 
गुरुसंभ्रदाय के धमंपुस्तक् क सम्बन्ध में आने लिखा जायगा । 
गुखुमन् आर मालामन्त्र के सम्बन्ध म नीचे लिखा जाता दे। 
(२२) “गुरुसम्प्रदाय का गुरुघन् तथा माखामन्त्र । 
मन्त्र दो ध्रकार का होता है-एक गुरुमन्त भौर दूसरा मालामन्् । 
दिष्य बनाने के समय जिस परमपविन्र मन्जक्ा उपदेशा रिष्ये दहने 
(दक्षिण) कान म तीनवार क्रिया जाता है, उसको ‹ गु्टमन्त्र” ओर 
जिस मन्त्र का उच्चारण, सदा मादा के साथ, अथवा चिना माटा के, 
सहज-ष्वभाव किया जाता है, उस द्चक्चरी, अथवा चयक्षरी अथवा 
चतुरक्चरी आदि मन्त्र को आचाय, माडामन्ज?"कहते है । गुरुक्तस्थ्रदाय 
म “पकर ओड्र सत-नाम" से ठेकर “नानक होसी मौ स्च तक 
जितना भी मन्त्र हे, उसका नाम गुरुमन्त्र ओर “वाहगुर” मन्त्र का 
माखामः् नाम है । गुखसम्प्रदाय के ज्ञानी, वाहगुरू मन्न के अथं के 
संबन्ध म यह कहते है कि माटामन्तरों मे जो जो वणे जिस ज्ञिक्त अथे 
के अभिध्राय से प्रथमवक्ता ने उच्चारण किया है,उस वणे का वही अथे 
करना ओर समञ्चना उचित दहे, दूक्तरा उचित नदीं, क्योकि भरथमवक्ता 
के अभिप्राय से विपरीत दुसरा कोई अथ करने ओर समश्चने से मन्न 
निष्फद हो जाता हे । वाहगुरु मन्ञमें सव वणे चारे, मात्रा विवक्षित 
नही । चरो वर्णा से वकार व, वणे का उच्चारण “वासुदेव अथ 
के अभिप्राय से, हकार (ह) वणं का उच्चारण “हरि ° अथे के अभिग्राय 
से, गक्रार (ग) वणे का उच्चारण “गोचिन्द'* अथं के अभिप्राय से ओर 
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रकार (र) वणं का उच्चारण “राम” अथं के अभिप्राय से प्रथमवक्ताने 
किया हे, इस्रखियि वासुदेव, हरि, गोचिन्द ओर राम. वस्र यह वाहगुख 
मन्त का अथ डे । बाघ्ठुदेव आदे चारों नाम.जगत्कर्ता ईद्वर के ईैँ,उनमें 
से एक एक नाम के उच्चारण करने का जितना फ है.उससे चारगुणा 
अधिक वाद्रगुर नाम के उच्यारण का फट हे. क्योकि वादगुरु नाम के 
उच्चारण से वासुदेव आदे चारों नामो का उच्चारण अपने आप ही 
दो जाता हे । इतना ही नहीं, इंदवर के वेदिक अथवा पौराणिक,जितने 
मी नाम हे,उन सवर्त यह केवट पक वाहगुर नाम का ही असाधारण 
गुण हे क्कि वह उच्चारण र पटे मचुष्य के मन को हष(खुशी)से भर देता 
दे ओर पीके उसके मुखधिवर से आप निकलता हे । खोक कौन पेखा ` 
मचष्थ डे, जो दै को धाप्त दुआ (खुश इभा) मुखसे वाह-गुर,धन्य-गु 
मन्त्र नदीं बोखता हे । जिस मन्त्र केअथवा इदवर नाम के उच्चारण से 
पहले भी हषं (खुशी) हे,उच्चारण के आदे म,मध्य ओर अन्तमं मङ्कर 
दे, उस के माहात्म्य को दुसरा कौन मन्त्र अथवा नाम पा सकता हे । 
वादगुख मन्त्र के इस खछोकोत्तर अद्भत माहात्म्यको अनुभव करते हप 
दी श्रीयुत पण्डितवय्ये श्रीस्वामी केरावानन्द्‌ जी ने भपनी“शगुरूगीता 
के चौथे अध्याय भर॑ वाहगुर मन् के सम्बन्ध मे ये दो -छोक छि द- 
(८१ 2.3, । १ अनवर ॑ 
वाहगुरूरयं मन्त्र न्ध विमोचकः । 


भेन्त्ाः सरवेऽरय म॑न््रस्य, नादन्ति षोडशीं केछाम्‌१॥ ३४॥ 

अथै- यद वादगुर वन्त, ससार के सव बन्धनो से मुक्त करने 

वाटा है । दूसरे क्लब मनर ( मालामन्त्र ), ईस (वादगुर) भेन्त्र के 
सोखवें भाग के भी योभय नदीं हं ॥ २३४॥ 


“सि्कदुचरितो येनै, न्त्राजोऽयेमद्भृतः । 
करो पापसदस्लाणां, तेस्य स्थाद्‌ विनिवर्तनम्‌" ॥ 
अथै- जो कैलियुग में ई अद्भुत मन्बराज का एकवार उच्चारण 
करता रै, ॐक्त के हजारों पाप निशत दो जाते हें ॥३७॥ 
गुखुखम्प्दाय के ज्ञानी, वणो को अलग अलग करके वाहु नाम 
क्ता अथै जसे करते दै, माण्डूक्य ऋषि ने माण्ड्क्योपनिषद्‌ में वणो 
को अरग अरग करके ोम-नामका अथ भी वैसे ही छिस है। ओम्‌- 
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नाम म अकार (आ), उकार (उ) ओर मकार (म्‌), ये तीन ३ वण ई । 
उन में से अकार (अ) वणे का अथं वैश्वानर ( विराट्‌ ), उकार (उ) 
वण का अथै तेजस (हिरण्यगर्भ) ओर मकार (म्‌) चण का अश प्राज्ञ 
(श्वर), यह माण्डूक्य ऋषि के सारे लेख का सार हे । मध्यस्थ-दषि 
से देखा जाय,तो ज्ञानियों के अर्थौ म ओर माण्डूक्य रपि के अथौ म 
भूमिपाताख का अन्तर हे । गुख्सम्प्रद्‌।य के ज्ञानी, अथै के आरम्भे 
वणै(अश्चर)के सम्बन्धको दशत म रखते इषः वाहशुरु मन्लके वकार 
आदि वर्णा का वाखुदेव आदि अर्थं करते है, माण्डूक्य चषि, अथं के 
आरम्भ वणेके सम्घन्ध की कुछ मा परवाह न करता हुआ ओर्‌ नामेक 
अकार आदि वर्णौ का अर्थं वैश्वानर आदि करता ई । जैसे अथ के 
आदि म,मन्ञ के वर्णां का सम्बन्ध प्रत्यश्च सुन पड़ने ओर देख पड़ने से 
वकार वर्णका अथे वाखुदेव,दकार वणं का अथै हरि गकार वर्णका अथ 
गोविन्द ओर रकार व्णेक्ा अथै राम,सङ्कत तथा मनोरम धतीत देता 
डै.वेसे अकार का अथ वेश्वानर.उकार का अथ तैजस ओौर मकार का 
अथै प्राज्ञ, संगत तथा हद्‌यङ्कम प्रतत नदीं होता,कयोकि अकार ओर 
वैश्वानर का, उकार ओर तेजस का, मकार ओर ध्राज्ञ का आपकस् में 
न वणैसम्बन्ध दे, नदीं कोर दुसरा ही सम्बन्ध हे । तथाऽपि माण्डूक्य 
ऋषि का किया हुआ यह अथे मनोघडन्त (मनः कद्पित ) नदीं कहा 
जा सकता, क्यों कि वह पि हे, आन्त है । निःसन्देह माण्डूक्व ऋषि 
ने मरूखवक्ता के अभिप्राय को अचुभव कर के दही ओम्‌ मन्न के अकार 
आदि वणौ का यैश्वानर आदि अर्थं {क्या डै,केवर अपने मन की कस्पना 
से नहीं किया । गुखुसम्प्दाय के ज्ञानी मी मूटवक्ता के अभिप्रायको 
अचुभव कर के ही वाहगुख मन्न के वकार आदे वर्णो का वासुदेव 
आदि अथे करते हे+अपने मन की निभ्रूट कट्पनामाज से नहीं । इसि 
माण्ड्क्यत््रषि के अथं की नारे गुखुसमभ्पदराय के ज्ञानिरयो क्रा अथै भी 
श्रद्धेय ओर उपादेय हे । 
गुरुबाणी के मभैज्ञ ज्ञानी पण्डितोंका मत है कि श्रीगुरु नानकदेव 
जी ने वाहगुख मन्त्र के अथैको लक्ष्य म रखते हुए ही जपसहिता के 
तीसर्वे'“एका मायी"'पयै का उच्चारण क्रिया हे । इसकिए उस पव के अचु- 
सार ही वाहगुर मन्व का अथे होना चाहिये,विपरीत नहीं । इस पवेभ 
तीन शिष्य ओर एकत उन तीनों का गुरु कथन किया हे । ब्रह्मा, विष्णुः 
‰ 
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महेरा (हिव) लेप्य ओर अकाटपुरखप मायापाति देश्वरः गुरु हे । वाह- 
गुरु मन्चमें भी वाह चाब्दसे तीन शिष्य ओर गुरू राब्दसरे उन तीर्नोका 
गुरु इश्वर अभिप्रेत इ । इस लिये"ओम्‌"के अ-उ-म्‌ की नार "वाहः 'के 
वक्रार का अथे विधाता ब्रह्या, अकार काअथं अविता पाट्यिता विष्णु 
ओर हकारका अथ दर्ता संहर्ता दाव है ओर तीनोंका गुरु अकाटपुरष 
मायापति ईैश्वर.यह वाहगुर मन्त का अथै हे । प्रायः सव पुराणों आओौर 
उपपुरणोमें ओम्‌के अ.उ,म्‌ वणेका अभ रमसे चिप्णु.त्रह्या ओर महेशा 
किया डे,उसकी अपेश्चा वाहके व, ओर ह वणका अर्थं विधाता(बद्या) 
अविता (विष्णु) ओर हता (महेशा) बहुत ही चित्ताकषक ओर युक्तियुक्त 
दे । ऋयोक्े पुराणों ओर उपपुरणों के अथ मं जसा चादि वेसा को 
वणेसाददय नदी हे । 

सेस्छृतभाषाकरे प्रायः समी पार््डत^वाहयन्ति निवाहयन्ति इति 
बाहाः = ब्रह्मादय”अथोत जो जगत्‌ के खष्टिःपाटन ओर संहाररूपी 
निज निज कमकरो (अधिकृत कायक्रो) अच्छी तरह नेवाहते अथात्‌ करते 
उन क्रा नाम वाह, इस प्रकार कती अथेमे वाह रखाब्द्‌ को बना करर 
उसका अथ ब्रह्मा, वैेष्णु ओर महेश करते है ओर उन तीनोंका 
अथोद्‌ ब्रह्मा, विष्णु, मेदा का गरु अथात्‌ उपदेष्टा अथवा जनक 
होने से इश्वर का नाम वादगुरू कहते दें । 

वेदविद्या के पारंगत विद्धानों का मत है कि मन््रकाट में जनता 

“वाह इन्द्र'मन्जका उच्चारण क्रिया करती थी । जवर मगवान्‌ श्रीरूष्णचन्द्र 
ने इन्द्रयज्ञ का निषेध कर दिया,तो इन्द्र म अरुचि दो जने से जनता 
ने ""वाह-इन्द्' मन्त का उच्चारण करना एकदम छोङ द्या । कौरव- 
पाण्डव-युद्धके पीड वेदविद्या के पठन पाठनका अत्यन्त हास दोजाने से 
वह (वाद -इन्द्र) जनता के स्रातिपथसे विच्करुरु उतर गया ओर सतश्राय- 
साहो गया । श्रीगुरु नानकदेव जी के समय मं तो इन्द्रशब्द्‌ देवताके 
अथ्म्मरूटसादो गया था ओर हिदुजनता उसका अथं डईैशर सवेथा 
भूर गड थी । ्रीगुरु नानकदेव जी को भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रं की 
नाई देवतावाद्‌ का खण्डन अथवा मण्डन पसन्द नदी था। वे एक 
अद्वितीय जगत्कर्ता ईश्वर की ज्ञानपूवैक भाफिका ओर कतेव्यवुद्धि से 
क्म के यथाविथे करने का उपदेशा देना ओर प्रचार करना .अपना 
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सुख्य कतेञ्य स्लमस्यते ओर मानते थे। टेश्वरके सम्बन्ध आपकी खद्‌ 
धारणा यह थी किं सव्र सत्य विद्याओं का मूटकारण होने से जगत्कतां 
इश्वर ही पक सुख्य गुख डे । इसाटिये आपने स्रवैगुठ ईश्वर की अनन्यमारे 
कं साथ साथ जहां वेदोक्तं कमयोग क्तो पुनर्जीवित क्रिया, वहा 
अनादि वेशोक्त वाद-इन्द्र 'मन्ञको मी"वाहगुर"मन्के रूपमे प्रणद्‌ान 
दिया । पीडे ्रीगुरु अज्ञुनदेवजीके समय म वाहरुर मन् प्रौढ होकर 
खस्पूणे गुरुसम्प्रदायपें प्रवि दो गया ओर सायं-प्रातः अपनी परमपुनीत 
ध्वनि सरे सवके मनां को प्रसलन्न करने खगा । मन््रकाटर्मे सव जनता 
वाह-इन्द्र '" का उच्चारण क्रिया करती थीय ऋकसोहेताके प्रायःसारे 
तीसरे मण्डल के द्रष्टा गाधिपु्रशवश्वामित'" ऋषि के “इन्द्राय वाहः 
कुशिकासो अक्रन्‌?"अर्थात्‌ इन्द्र देदवरः) के लिये ङुरिकवशि्योँने वाह 
उच्चारण किथा ( ऋ० १। ३०।२० ) ( ० ३ । ५० ।  ) इत्यादि 
मन्ञो से सिद्ध हे । रोक ओर वेद्‌, दोनों मे सव से ऊची स्तुति 
का नाम वाहदे। जो सव से ऊची स्तुति हे,यह तेरे लिये दे, देइन्द्र! 
यह वेदोक्त ““वाह-इन्द्र” मन्त्र का अचरां हे । “'्वाह-गुर” मन्ञ का 
अक्षरां मी यही हे अर्थात्‌ सवसे ऊची स्तुति केवर तेरे चये दे,अथवा 
यों कहो कि सव से ऊची स्त॒ति के योग्यतू ही दहे, हे गुरुभं के गुर 
अक्रालपुरूष इश्वर ! यह वाहगुरु मन्त्र का अर्थं हे ओर यदी समीचीन 
तथा मानने योग्य हे । ` 

जितने ई्वरनाम हे, सव से ऊचानाम। 

चार अक्खरी बाहगुरू, चार अथं छम-धाम ॥१॥ 

जो प्राणी इम को जपे, निमादिन आदर साथ। 

लोकश्री पारे भमे, मुक्ति नमवे माथ ॥२॥ 


(२४) “गुरुखस्पदाय का धसेपुस्तक। 
गुरुखम्परदाय के धर्म॑पुस्तक का श्युभ नाम श्री "शुखम्रन्थ ” हे । गुर- 
संहिता भौर गुख्प्रन्थ, दोनों पर्याय राब्द देँ । जेसे भगवान्‌ वेद्‌ म 
अनेक व्णोके अनेक ऋषियों की वाणी का संग्रह हे, वेसे श्रीगर्प्रन्थ 
मं मनेक वणौ के अनेक भक्तो तथा भ्न ( स्तावकों ) ओर अनेक 
गख्ञों की बाणी का संग्रह दे.। भगवान्‌ वेद्‌ म, मन्त ओर ब्राह्मणःदो 


((-0. 58011 11181800 1 (71801८1||) \/6५8 [५५|| 8181831. [1411260 0 66810011 


( ३९ ) 


` भाग हे, श्रीगुख्पन्थ में भी मन्ञ ओर ब्राह्यणःदो भाग ह । उन दोनोमें 
गओं की वाणी मन्ञरूप है ओर भद्रो तथा भक्तों की वाणी बाह्यणरूप 
डे, यह प्राचीन साम्प्रदायिको का मत है। भगवान्‌ वेदके ब्राह्मणभाग 
ओर मन्ञभागदोनमिं व्याख्यान-व्याख्येय भात्र नामका मेद होने परभी 
उन (दोनो) के भ्रमाण्यमें किञ्चित. भी मेद नदीं देह खतपथःब्राह्यण” 
के -“था ऋक्‌तैथा त्रह्मणम्‌? अर्थात्‌ जला मन्त्रे वेसा ही 
वह्यण ह ( रात० १२।५।२।४); इस श्चुतिव।कय से अत्यन्तस्प् दे । इस 
लिये सनातन वेदिकसम्भदाय मे म्न तथा ब्राह्यण-रूप भगवान्‌ वेद्‌; 
ज्ेसे अपने अथं स सवरथा निरपेस्च (स्वतन्ज) प्रमाण होनेस स्वतभ्रमाण 
हे, से ही गरुसस्थ्रदाय म मन्ञ्र रूप तथा ब्रह्मण-रूप१ आगुङ्य्न्थ 
भी अपने अथै मे स्वधा निरपेक्च प्रमाण होने से सद्‌ा स्वतः प्रमाण हे 
ओर यद, परमाद्‌रणीय श्रीभई युख्दास जीकं “वेद्‌ ग्रन्थ युरुदद्य द” 
अर्यात्‌ ेद्‌ ओर ग॒श्ग्रन्थ; दोनों जगदगुरु हदेश्वर के ज्ञान का भाण्डार 
है, वचन से निविवाद्‌ स्पष्ट सिद्ध दे । यहां पर सारस्वतंश्रवर पण्डित 
श्रीदरिकृष्ण-व्याल जी का निन सस्कृत श्छोक भी, जो आपन कारीजी 
की पडितस्रमा म॑ श्रीगाख्यन्थय जी के सस्बध म॑ प्रामाण्य का विवाद्‌ 
मिखाने के चयि पदा था, स्मरण रखने योग्य दे- 
“यट व्रह्म वैणवात्पकं ईतुगे सेाद्धोतिमात्रात्मकं, जेर्तायां 
च युगे वदेव संपमृद्‌ बेदत्रयीरूपधुक । भूषोऽमूत्‌ चं पुराणमा- 
रतवपुर्‌, ञ्धासाद्‌ शुगे दौपरे, तहं श्रीग्रन्थवपुर्‌ यरो 
[छिजनोद्धाराय ` "तिष्ये युगे 2 ॥ १ . ( गुखंसिद्धिन्तपारिरिजात ) 
यज्ञो नादरूपी व्रह्म, सत्ययुग म ब्रह्मा करे द्वारा सादीतीन 
मात्रा रूप अर्थात्‌ ओड्कगररूप हुआ, वेही, निश्चय फिर अता युग 
म्र ऋषियों के द्वारा ऋग, यजु,खाम-मेद्‌ से तीन वेद्‌-रूप इआ । फर 
वही निश्चय क्चापर युं म वेदव्यास के द्वारा र्ंराण ओर महाभारत 
रूप इआ, चंदी केडियुग मे श्रीगुरु नानकदे् जी के दारा काठकार के 


जीवों के उद्धार के टये भ्रीगरग्रन्थ-रूप इ, इस दये भगवान्‌ 
वेद ओर भीराख््रथ, दोनों का प्रामाण्य एकस दे ॥ १॥ 
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~ दः  न्यूनाधिक्यविवादस्तु, केवरं बुद्धिविष्ठवः 
„  यावन्नाघीयते वेदस्तावत्‌ तस्य हि सर्मवः ॥२॥ 
“& अधीयेताखिरो वेदः, सर्ब च गुरुसहिता । 


( ४० 
जातिया मता धर्मे, परमाणं वेदसंहिता । 
+ साम्प्रदायिक्दष्टया च, प्रमाणं गुरुस दिता ॥१॥ 


तदा ज्ञायेत तच्छेन, का न्यूना चाधिक्रा च का ॥३॥ 
अज्ञाता नाचरेत्‌ कमं, चिन्नचित्तोऽपि पण्डितः 
परतीकारधिया जातु; वाध्यते येन सङ्कहः ॥४॥ 

, जीवति सङ्कहे जातिस्तद्भाधे च विनग्यति । 


किं तयोरुमयोयुर्त, यो विवेशी स परयति ॥२५॥ 
भगवान्‌ वेद ओर श्रीशुख्रन्थ, दोनों म मन्त्रभाग स्वतः प्रमाण 
ओर ब्राह्यणभाग परतः प्रमाण, यह वेदविध्या के निष्णाता ओर गुख 
वाणी के मर्मज्ञ प्रायः सभी पण्डितो कामत दे । भद्‌ केवर इतनादे छि 
भगवान्‌ वेद म मन््रमाग के पाड (स्वाध्याय) का जितना माहात्म्य हे, 
ब्राह्मण भाग कै पाठका, उतना माहात्म्य न्दी है । परन्तु श्रीगुख्त्रन्थ 
म्र मन््रभाग के पार्षा जितना महात्म्य हे, जितना पुण्य हे, ब्राह्यण- 
भाग के पाठका माहात्म्य ओर पुण्य भी, उतना ही हे, मेद्‌ ठेशमानत्र 
भी नही । बस, सवीङ्गखन्दर होने से यही मत मान्य ओर श्रद्धेय हे, 
यही मत सर्वथा निर्दोष होने से आदरणीय ओर उपादेय हः । 
यहां यह्‌ स्मरण रखने योग्य हे कि पाठ के मुख्य दो भेद्‌ ह-एक 
नित्य पाट ओर दुखरा नैयित्तिकपाठ । नेमि्तिक गाठ मी पुनः दो प्रकार 
का है-- एक अखण्डपाट,जिसखको श्राय “पारायण” भी कहते है ओर 
दस्रा साप्ताहिक पाठ अर्थात्‌ पूरे सात दिन म समाप्त दोने वाखा पाट । 
नित्यपाट हो, अथवा नेमित्तिकपाठः, दोनों की सांद्यी संज्ञा (नाम) 
“्रह्मयज्ञ" है । बरह्ययज्ञा का ही दूसरा नाम “स्वाध्यायः हे, ओर 
यह'“दातपथ-ब्राह्यणः'के “स्वाध्यायो वें वैह्ययज्ञः अथात्‌ स्वौध्यार्ये 
ही बरह्ययज्ञ दै(दात० ११।५।९।३) श्चतिवाक्य से स्पष्ट है । जो व्यक्ती 
दक्षिणा के उदे से यज्ञ को करते दै, उनको “रति ज” ओर जो 


((-0. 8111 11181804 1 (71820101||) \/€५8 [५५|| 2180851. [21411260 0\/ 66810011 


५९०) 


ओर जो उन ऋ्रस्विजों से पुण्यविह्ञोष की ध्रापि के उदे से ब्रह्मयज्ञ को 
कराते हँ, उनको “यजप्रान ” कहते हँ । व्रह्मयज्ञ मे ऋत्विजो को ही 
जनता,पारक ओर पाठी कहती है । यज्ञकमे के आरम्भ से टेकर समासि 
तक रत्विजो ओर यजमान, दोनों के ल्ययि जसे सव प्रकार से 
सुचि, अधरमादी.मितभावी, सितादहारी तथा पूरा ब्रह्मचारी होकर रहने 
का नियम हे. वेसे सिर पर बहुमूल्य पग्ग अथवा फटा वांध कर ओर 
शरीर पर नये अधवा न फटे हप, स्वच्छ तथा मूख्यवान्‌ वस्त्र पहन 
कर यज्ञ कमे के करने तथा कराने का भी नियम ई । ओौर ठेसे ही यज्ञ 
कमम दशन तथा श्रवण के उद्देशे सम्मित होनेवाले स्त्री पुरुषों 
कै खये भी, नये, निमंट तथा बहमूट्य वस्ज पहन कर सम्मिलित 
होनेका अटरूट नियम है । प्राचीन काल म सव ्राविज्ञ ओर यजमान 
दोनों केसे केसे बड्ुमूटय घस्र पहन कर यज्ञकभ को करते तथा 
कराते थे,ओर दरोक तथा श्रावक्त स्ीगण तथा पुरूपलम्रूह केसे कैसे 
मूट्यवान्‌ वस्तं को पहन कर यज्ञ॒ कम मे सम्मिटित होते ये, यह 
उनके खिर के फरो अथोत्‌ पगों के वणन से,जो ऋक्संहिता के मन्नं 
भे विश्तारसहित किया गया है, स्वयं ज्ञात होजातादहै । ऋक्संहिता 
के उन सव वणनमन्त्रों म॑ से पकमन्तर का आकार इसप्रकार है - 
“शिप्राः शीषेसु वितताः दिरण्ययी  अथौत्‌ सिरो पर फटे (परे) 
हैवडे केडे इष्ट ओर सोने से अत्यन्त भरे इए अर्थात्‌ सोने की यारों 
तथा सोने की कदिगयों वाले ( ० ५। ५४ । ११ ) । परन्तु पेसे 
स्वच्छ तथा वहुमूल्य वस्नो के पहनने का नियम केवल देवयज्ञो मं 
ही है, राञ्ज के मारने अथवा पराभव के उदेश सरे किये जानेवाखे 
<चयेन्‌? आदि नाम के असुरयज्ञो म न्दी हे ! चयेन आदि नाम के 
अस्रयज्ञों म ऋत्विजो को केसे वस्त्र पहनने होते हे. उसका दधान 
सामवेद के षड़्श-बाह्यण मे इस प्रकार क्रिया हे ““ छोहितोष्णीषाः 


.छोदितवाक्षसो निरताः ऋलिजः प्रचरन्ति” अथात्‌ खाल 


पर्गो वाले, खाक वस्त्रों वाटे, जनेऊ को छाती पर खटकाये इण. 
चद्रीत्वज; दैयेन-यज्ञ करे ( षड्धा, ३। ८ ) । अश्निदोत्र से लेकर 


अश्वसेघयन्ञ तक, जितने देवयज्ञ किये जते ह, उन सव मे सुख्यतम 
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एक “ब्रह्म यज्ञ" अर्थात्‌ अपनी ध्मेपुस्तक का नित्य अथवा नैमित्तिक 
पाठ हं । जतना महात्म्य(सामथ्ये)इस ब्रह्मयज्ञक्ता दे+उतना महात्स्याक्षसी 
द्‌सरे देवयज्ञ का नहीं है । यह ब्रह्मयज्ञ) जतना ही विधिपूवक किया 
जाता हे, उतना ही आधिक पुण्य का जनक होता दे । इस ब्रह्मयज्ञ 
क करने वाटे रत्विजं को तथा कराने वाटे यजमानो ष्टो यज्ञियाविषि 
का वड़े यल्ल से पाखन करना चादिए । ओर यज्ञकमं म सम्मिलित होने 
वाले श्रोतागणःयजमान तथा यजमानपन्ञीकी नाई दारीरपर नये अथवान 
फटे हप, स्वच्छ तथा सरूटयवान्‌ वख पहन कर ओर पुरुष प्रायः छिरः पर 
मरूट्यवान्‌ पग्ग अथवा कटा वाघ कर शान्त तथा एकाग्र मन से पाठ 
को सनं ओर पाटी रत्विज, स्वच्छ वख पहने हए तथा कटे अथवा 
पग्ग, सिर पर वांघे इए बड़े मधुर स्वर से पाठ को कर । जिस पाठ 
को सिरस नगा अर्थात्‌ सिरकोपश्गयारकेटासरे न ढि हुआ आप 
यजमान अथवा दुसरा कों श्रोता पुरुष खुनता है ओर पाठी 
ऋ्रात्विज.सिर से विच्छुर नगेसिरपर उष्णीष आदि न बांधे इुए)तथा 
रारीर से विद्करुख नगे अर्थात्‌ शरीर को वख सेन ढापे इए, जिस 
पाठको करते हेँ,वह सवथा आसुरी पा है,वह नःसन्देह अश्छरयज्ञसे भी 
परा निषिद्ध राश्चस्यज्ञ हे । उस्र म देवता नहीं आते ओर उन क्तेन 
` आने से वह (ब्रह्मयज्ञ) अङ््दीन होने के कारण सफर नदीं दोता,उखूय 
यजमान ओर तिज, दोनशे यि अत्यन्त हानिकारक होता हे । 
इसायथ्ये ब्रह्मयज्ञरूपी श्रीगुख्ग्रन्थजी का पाठ, नित्य हदो अथवा 
नैमित्तिक, अखण्ड हो अथवा साप्ताहिक, पाटी ऋरात्विज सिर को 
पर्गसेयापेटे से ओर शारीर को स्वच्छ वख से अथवाचोखे से 
सर्वदा ढां पकर करे, सिरसे तथा शरीरस एकदम नगे बैठकर न करे, 
यह विधि है, यदी सम्प्रदायिक पद्धति, यदी गुरुधसर्की मर्यादा ओर 
यही अनादिः रायो का सिद्धान्त दे। 
(२५) “जपसदिता। 
श्रीगुख्म्रन्थ जी का आरम्भ जिस गुख्वाणीसे होता है अथौत 
श्रीगुर्रन्थ-रूपी हरिमन्दिर की आधाररिटारूप जो गुख्वाणी दे, उस 
का नाम“जपजी""अथौत्‌ जपसदिता दे । इस सारी शुख्बाणी के दष्टा 
श्रीगुख्नानकदेव जी महाराज हैँ । आप ने समय समय पर इस परम- 
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पवित्र वाणी का उच्चारण क्रिया ओर मर्यादापुरूषोत्तम श्रीगुरु अञजन- 
देव जी महाराजने उस का क्रमवद्ध संग्रह कर के “जप अथात्‌ 
“जपसरंहिता'' नाम रखा । ्रमवद्ध संग्रह का ही दूसरा नाम संहिता 
हे । इस जपसरदिताकरे आरम्ममें दिरोमन्लके सहित(साथ)गुख्मन् ह, 
जो गुरुखम्ध्दाय मे भ्रवेशाकरे समय शिष्यके दहने कान म तीन ३ वार 
सडनाया जाला हे । उसके मध्य मे जो“जप"क्रियापद्‌ प्रयुक्त हुआ हे,वही 
उसके जप या जपमदहिता-नामक्ा निमित्त दे । जपसंहिताके अन्तमे पक 
उपसहार नामका षटरूपदी "छोक द । उस मे जपसंहिता के उपदेशाल- 
सार आचरण (अमल)करने वाटे कमेयो गी डेन्=रभक्तका माहात्म्य कथन 
क्रिया ई । जपसहिताका अवान्तर विभाग पर्वा (पौडिर्यो)मे किया गया 
हे । जपसदहिता म वदसूक्तोके स्थानापन्न पथै ओर सव पवौ की संख्या 
अटतीस २८ दे । एक पक पधम्रदो २ से वारह १२ तक मन्ञ ओर 
सव पर्व के खव मन्जों की सख्या एक सौ पचासी १८५द। जपसहिता 
के इन अखनीष ३८ पवो ओर पक सौ पचासी १८५ मन्तो म चारों 
वेदों का सस्पूणे उपदे षएटव्य अथं, जो इख समय अचुषछठान में रखने 
योग्य हे, पूणैरूप से आ गया है । सम्प्रति सव हिन्दुओं के ल्य जसा 
ज्ञान ओर जो जो छ्युभक्मै करना आवदयक हेवेसे ज्ञान का ओर उन 
सव छुभ कमौ का उपदेशा भी यथायोग्य किया गया है । उपनिषदों 
का ज्ञानयोग, भगवद्धीता का कमयोग, मक्तिसू्जों का मक्तियोग, 
पुराणों का नामयोग, अथेरास्ज का रहस्य ओर समाजशशास्ज का 
समय ममे तथा वल का यथास्थान उचित उपयोग ओर माहात्म्य 
भी वेदार्थं कै साथ साथ अच्छी तरह समञ्चाया गया है। इस मं 
यात्काश्चेत्‌ भी अतिद्ायोक्ति नदीं कि इस जपसंहिता मे मचुष्यमान्न 
के उपयोगी, वे सव मन्तव्य ओर अचुष्ठातव्य कमे,संक्षेप से आगयेह, 
जो ऋगादि चासं वेदोमे दसो १०उपनिषदों ओर. समग्र भगवद्वीता मे 
विस्तार से कहे गये है । इस्ती से जपसंहिता का माहात्म्य बहुत बड़ा 
है, स्चथा बर्णनातीत है । इस जपसंहिता की अनेक ॒रीकाये अनेक 
पण्डितो ओर अनेक ज्ञानि्यो ने की है,भाष्य किसी ने नहीं किया था। 
मैने इस न्यूनताक दूर करने का यथाराक्तित्यथामति, प्रयत्न किया ओर 
सव प्रकार की हिन्दुजनता के खुखबोघाथं पदञे उसका सररु संसुछूत 
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भाषा ओर हिन््धीभाषामें अनुबाद्‌ किया ओर पीछे सं्िप्त हिन्दी भाष्य 
चिखा । अवमे बड़े हषे के साथ,वड़े उत्साह के खाथ, दोनों अनुवादं 
करै सहित जपसंहिता के भाष्य को आप सवके सामने रखता हं ओर 


आद्या करता ह कि आप सवदइसको देख कर धरसन्न होगे ओर 
पद्कर मेरा परयल्ञ सट करेग । 


श्रीखर्षिदृ्टमन््रलात्‌, पावनी वेदसेहिता । 
श्रीग॒रुष्टमन्तस्वत, पावनी जपपहिता ॥१॥ 
भाष्ययोग्याभिमां पश्यन्‌, गढाथा वेदिको सुनिः । 
अङृतारपतमं भाष्यम्‌, उदासीनिरोपणिः ॥२॥ 
अखेखीत्‌ सवेमेवात्र, तथ्यं न्याय्य तथोचितम्‌ । 
घृद्धेराप्ततमेर्दि्टम्‌, आत्मना च समीक्षितम्‌ ॥२॥ 
पठन्तु साधवः सवं, गरहस्थाः कृतबुद्धथः । 
श्रीजपसंहिताभाष्यं, श्रेयसेऽभ्युदयाय च ।५॥ 


हरिप्रसाद बेदिकखुनि 
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विदषवच्छव्यः । 

““इडा सरस्वती पदी, तिलो देवीर्मयोुवः । 

वहिः सीदन्तु अस्िंधः”” (० १। ३३। ९ ) । 
अथे-मातभूमि, मातृभाषा, चूज्या मातसभ्यता, तीनो सुख 
की जननी देवियां, मै कभी पीडित हु अर्थात्‌ सदा जीति जगती ओरं 
प्रफलित इई, हमारे यज्ञ म अर्थात्‌ हमारे निज के, जाति के,तथा देश 
के हर एक उत्सव मे “वेठे अथौत्‌ खुखपूवेक विराजमान द्वे ॥ ९ ॥ 

(वरातवाक्‌ भाञ्ता चपा, भीतभूमिश्च भारतम्‌ । 


सभ्यता ेरषभूषादिरिति शास्निविदां मतम्‌” ॥२॥ 
अथ--मातृभापा=ाकृतभ्नाषा (भजक हिन्दीभाषा), माठभूमि= 
“भारत ओर मातृसभ्यता-वेष, अख्ड्गर, नाम॒ तथा आचार अर्थात्‌ 
कुखाचार, दे शाचार ओर रि्राचार.यह रस्ञवेत्ता पण्डितो का मत हे॥२॥ 
(्राङृतभाषा ओर संस्छेतभाषः? । 
माषाका दुसरा पर्याय वाणी है 1 मचष्य, जिस भाषा या जिस 
बाणी को योता है.अथवा यो कहो किं मनष्य जिस अ्थविरोष अर्थात्‌ 
वस्तुविरोष को कहने के लिये रारीर के अन्दर ब्रह्मग्रन्थि म आत्मा के 
प्रयल्ल से उत्पन्न हुई जिस वाणी को कण्ठ,ताख आदि के संयोग से सुख के 
द्वारा बाहर निक्ा्ता है, उस को “'वैखरी-वाणी कहते है । वैखरी 
वाणी का ही दूसरा अन्वथं नाम “(पराची-वाणी? = खख से परे (दुर) 
गई इई अर्थात्‌ सुख खे निकी हुई वाणी है । तैत्तिरीयसंहिता के 
श्ुतिवाक्य म कहा दै कि पराची-वाणी अर्थात्‌. वैखरीवाणी, पले 
अव्याकृत अर्थात्‌ प्राङ्कत थी, पीछे व्यारूत अर्थात्‌ संस्कृत इ । उसके 
श्चुतिवाक्य का आकार इस-प्रकार दै- 
“वाग्‌ शे पैराची अन्याकृताञेदव। ताभिन्धो मेध्यतोऽ्वक्रम्य 
ञ्थाकरोव \ वैस्माद्‌ स्थं ञ्वीत। यग्‌ उंधते"? (ते सं०६।४।७) । 
ञर्थ-वैराची ( वैखरी ) भणी पदे निंदचय अव्याङ्त बोट 
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जाती थी । पीछे इन्द्र ने ऽसे बीच म से-काट कर अर्थात्‌ प्रर्ति,पत्यय 
नाम केदो साग कर, व्धाङूत किया । इसिये अव अंह वणी च्य(ङत 
"शोी जाती है ॥ ७ ॥ | 
व्यारृत खब्द्‌ का अथ खुखी इद या खोर कर वनाई हुई है । 
अर्थात्‌ प्रङूति प्रत्यय-नाम के दो माग (हिस्से) कट्पना करर बनाई हुदै, 
(“उयाद्धत” खब्द्‌ का अथ हे । संस्छृत खब्दका अथे मी यदी है स्थात्‌ 
प्ररति, प्रत्यय-नाम के दो कदिपित भागों से वाणी ८ पद्‌-रूपी वाणी ) 
के बनाने का नाम-संस्कार ओर संस्कार की हुई या भरति, परत्यय- 
नामके दो कद्पित भागों सरे वनाई इदे “संस्कत?” शब्द्‌ का अथ 


डे । इससे व्याङत वाणी को, अथवा संस्कृत वाणी कदो, दोनों में 
कु भी भेद नहीं,एक ही वात ह । ओर जो व्याकूतवाणी नदीं, अर्थात्‌ 
संस्कृतवाणी नहीं, अथवा यों कहो क्रिजो वाणी,्ररूति,प्रत्यय-नाम के 
दौ कटिपत भागों से नदीं बनाई गदे, उसक। नाम अव्याङूत वाणी हे । 
अव्यारूत वाणी का दी दुखरा नाम, प्रकृतिसिद्ध अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध 
या जन्मसिद्ध होने से प्रारूत-वाणी अथवा श्राङतभाषा नाम है । यहां 
प्रारकृतभाषा ओर संस्कृतभाषा, दोनो के सेद्‌ को इस पकार समदने म 
सविधा होगी कि प्रारत-माषा, उस दीरक मणिके तुस्यदहै, जो 
ज्ञसी कान ( खाणि) से निकटी है, वेसी दी उपयोग म खाद जाती है 
ओर संस्छृतभाषा, उस हीर मणि के सरा (तुल्य) है, जो सान पर 
चटा कर अपने परारतरूप से ( कुदरती शकट से ) कजिमरूप म 
( वनावरी शाकट म ) खाई गई हे । सान व्याकरण हे । सव से पटले 
इन्द्र ने व्याकरण बनाकर अव्याकत बाणी अर्थात्‌ भ्राकतवाणी को व्याकूत 
अर्थात्‌ संस्कृत क्रिया, यह तेत्तिरीयसंदहिता के श्चुतिवाक्य का हृदय हे । 
ओत्पत्तिक होने से अर्थात्‌ उत्पत्तिसिद्ध (जन्मसिद्ध) या प्रकुतिसिद्ध 
अथवा स्वतःसिद्ध होने से अव्याङूत-वाणी अर्थात्‌ पारूत-भाषा का 
स्त्र विस्ठृत ओर असीम डे,जीवन खम्बा ओर सर्वथा स्वतन्ज हे । वह 
व्याकरण के कारागार मे बन्द नहीं है ओर नदीं उसके नियमों के 
अट्ट बन्धनो भ वन्धी इद है । उसका शब्दस्रोत जिधर को वहे, जेखा 
वहे, गगा जी के जकखोत ( जल-प्रवाह ) की नाई उधर दी शुद्ध है, 
तेसा दी पावन है । इसी लिये उसको “सरस्वती? अर्थात्‌ जख की 
गतिवाकी, कहते है । प्राकृत भाषा, जेसे नेसगिक ( निस से उत्पचि 
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से, सिद्ध) अर्थात्‌ जन्मज हे, वैसे उसका सौन्दर्य ओर उसकी सरसतां 
भी एक-दम नेसरिक ( ओौत्पत्तिक ) अर्थात्‌ जन्मज ह । उसक्रो अपने 
सोौन्द्यं के चियि किसी बाहरी अर्ङ्कनर अथवा शङ्कार की आवश्यकता 
नदीं,नहीं अपनी सरसता के खिये बाहर का कोई. रस अपेश्ित हे । वह 
नितान्त श्खदु हे, अत्यन्त सर्छ हे, माता की गोद म रहते ह स्वयमेव 
( अपने आप ) सीखी जाती है, इसी से उसको “मातृभाषा कहते दै । 
व्याङतवाणी अर्थात्‌ संस्छृतभाषा.प्राृत भाषा कीं नाई ओत्पत्तिक अथात्‌ 
जन्मसिद्ध नदीं, आगन्तुक हे, स्वतःसिद्ध नहीं, छलिम डे, इसखीटिथि 
उसका शछचत्र संकुचित हे, सीमावद्ध हे, जीवन अद्प ओर परतन्र हे। 
वह जन्म से व्याकरण के कारावास म बंद हे, उसके जरि नियमों के 
ढ़ बन्धनो मे सिर से पांव तक्र वैघी इड हे, उसकी खाब्दधारा इधर 
उधर यथाकाम नदीं बह सकती । उसक्नो भपने सोन्दय के य्िमी 
अनेक प्रकार कै बाहरी अखूडगयों तथा श्छङ्गार की अपेक्षा दे। उस म 
जनता के ज्काव के सख्यि अनेक परक्ार के रस भी भरने पड़ते हे । वद 
ऊपर से खद्‌ देख पड़ने पर भ।( वस्तुतः खदु नदीं, वड़( किन दं । उश्तके 
सीखने के लिय विद्धानों की गोष्ठी म वरसों रहना होता ओर अनेक 
प्रकार का अतप्य तव तपना होता हे । सीख इए विद्धानें म भी को 
विरखा दी अभ्यासरीट विद्धान्‌ उसे बोर सकता ओर छिख सकता हे । 
इसी छि उस को (संस्छृतमाषा को, “देवभाषा? अथात्‌ विद्धानों की 
भाषा कहते दै । 

सस्छृत-भाषा जीवकत ओर प्रारूतभाषा ईश्वरछृत हे । इसी से 
उस का गौरव ओर महच्च, संस्कृतभाषा से बहत अधिक है, उसका 
स्वाध्याय (निव्यपाट) रातगुणा अधिक पुण्य का जनक हे। यह स्वंध। 
मानी इ वात है, इस म किसी को मी विप्रतिपत्ति नदीं कि इस समय ` 
जगत्‌ के सभी विद्वानों मे समस्त हिन्दुजाति की घमपुस्तक ऋक्संहिता 
(ऋग्वेद) का आद्र, जगत्‌ की सभी पुस्तकों से अधिक हे ओर अधिक 
से अधिक माहात्म्य माना जाता है। इस का कारण क्यादे१ यही 
कि एक तो वह जगत्‌ की सभी पुस्तकों से पुराणी है,दूसरा वह जगत्‌ 
की सभी भाषाओं म से पहटीभाषा अर्थात्‌ आरम्मकी प्रारुूतमाषा में हे, 
जो शश्वरदत्त दोने से सचमुच ईदवरीय भाषा हे, जिस का हरपक 
रब्द ऊदरती रस से भरा इआ तथा स्वतःसिद्धः परसादशुण से गन्था 
हआ हे । जिस का दरप्यक वाक्य,हरण्क मन््, मानवी रिक्षा से क्षीर 
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खमुद्र की नादे वालव हे । भत्येक मयष्य को. अथवा मचुष्यसमुदायं 
( जातिविरोष ) को अपनी जीवनयाचा मं जो कु. करना, अथवा जो 
कुः जानना आवदयक दै,वह सव च्क्संहिताम बडी सरटता के साथ 
अतीव कोमल चब्डों म जनाय! गया हे । जो मचष्य श्रद्धाभक्ति के साथ 
इस महायुनीत ऋक्संहिता के दस वीस पाट करखेता दहै, उसे वह 
अपने आप आजाती दै,अपने आप अपना सारा रहस्य खोल कर सामने 
रख देती हे,वस यही उस के ईश्वरीय-भापा मँ होने का पक्ता सबूत है, 
यही उसके ईश्वरद्‌ च प्राकृत-माषा म॑ होने का ददृतम प्रमाण हे, तथा 
यदी अकाय्य हेतु दै । ज्ेसा ऊपर कडा हे.ेसा दी भगवती चरकसंहिता 
के मन्त्रम मी का है । मन्त्र का स्वरूप एवंरूप है- 

८८ उत सवः पश्यन्‌ न दंदशे वाचम्‌, ईत र्तः भरृण्वन्‌ नें 
शृगोति एनाम्‌ । उत ` संसमे तन्वे विक्शे, ज॑या इव पैत्ये 
उशती सुवासाः? ( ऋ० १०।७१।४ ) । 

अथ- एकः; वाणी को अर्थात्‌ ऋग्वेद नाम की बाणीको 
देखता इभा भी नहीं देखता है, दक सुनता हभ नी ईस को नहीं 
संनता है । ओर पक के लिये "तो यह अपने दारीर को ( रहस्य को) 
एेसे खोल देती हे, "जेसे अच्छे वस्त्रों वाटी स्थी रति को चाहती 
इद अपने शारीर को चति के चयि खोर देती हे ॥६॥ 

सेस्छतभाषा का नियम हे कि “न अपद भरयुञ्जीत? अर्थात्‌ 
संस्कृतभाषा म अपद का ( विसक्ति से रहित रखाब्द्‌ का) नं रयोग 
( उच्चारण ) करे, किन्त पद्‌ का अर्थात्‌ विभक्ति के सहित दशाब्द का 
पयोग करे ( महाभाष्य० २।१। १) प्रारृतभाषा, संस्छृतभाषाकी 
नाद, इस नियम के बन्धन मे नदीं है । वड सवेदा सवथा एेसे जियमों 
से एक्र-दम मुक्त दै । यह उस कै उच्चारण करने वाखे. ( बोलने घा) 
मण्य की इच्छा पर निर्भर है कि वह चाहे विभक्ति के सहित (साथ) 
शाब्द का उच्चारण करे,चाहे विभक्ति से रदित अर्थात्‌ विभक्ति.के विना 
शाब्द को वोखे । प्रारृतभाषा म दोनों भकार से उच्चारण श्या. इभ 
( बोटा हआ ) खाब्द स्वेथा शुद्ध है, सवेथा निदष दे । ऋक्संहिता 
अर्थात्‌ ऋग्वेद भ वहुतायत से इसी पद्धति पर रन्दो का उच्चारण 
हभ हे अर्थात्‌ उक्ष भं विभक्तिसे रादित (विभक्ति के बिना) शब्दों का: 

। 

३ 
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उच्चारण भी हुआ है ओर विभक्ति के साहित शब्दौ का उच्चारण भौ 
इआ दै । यदि ऋक्संहिता (ग्वेद) संस्कृतभाषा म होती, अथवा यों 
कटो कि यदि क्संहिता की भाषा संस्कृतभाषा होती, तो उसमें 
पेसे शब्दों के (दोनो प्रकार के राब्दों के) प्रयोग (उच्चारण) बहुतायत 
से न पाये जाते । बहुतायत से भरयोगों के पाये जाने से स्पण्ट सिद्धै कि 
ऋक्संहिता पाकृतभाषा मं है, संस्छतभाषा मं नहीं; है । इस रहस्य को 
विज्ञ जनता के वुद्धितखपर ठीक ठीक (अच्छीतरह) वेठाने के लिये अर्थात्‌ 
उसकी समञ्च म अच्छी तरह खाने के लिये अव नमूने के तौर पर 
कछ एसे राब्द नीचे उद्धत क्रिये जाते हँ जिन को पद्‌ कर वह अच्छी 
तरह समद सके ओर उस का विद्वासअतीव दद्‌ हो जाये कि निःसन्देद 
ऋक्संहिता संस्कृतभाषा में नदी, किन्तु देभ्वरदत्त प्रारुतभाषामं दे । 

( १ ) संस्कृतभाषा म पडु-रब्द से अगे द्वितीयाविभक्ति का 
एकवचन “अम' आने परः ^'पृदयुमू्‌* या ^“पृद?) रूप वनता है ओर वह 
“मन्यमानः पद्‌ के साथ जोड देने से “पद्य मन्यमानः 2 उचारण 
क्रिया जाता है 1 ऋक्संहिता म “ पञ्च मन्यमानः ” उच्चारण न करके 
“पद्यु मन्यमानः” ( ० ३। ५३ । २३ ) उच्चारण किया हे । एसा 
उच्चारण प्रारूतभाषा म दी दो सकता है, संस्रूतभाषा मं. नदीं । 

जेखे ऋक्संहिता म द्वितीयाविभक्ति के विना^“पद्यु? ाब्द्‌ का , 
उच्चारण हुआ है, वेसखे सप्तमीविमक्ति के विना ““व्योमन?” शब्द का 
उचारण हभ हे । “चो अक्षरे परमे व्योमन्‌” (@० ११९६४३९) 
“यो अस्य अध्यक्षः परमे व्योमन्‌” ( ऋ० १०।१९९।७) इत्यादि 
उस के अनेक उदाहरण हे । 

( २ ) संस्कृतभाषा मे “अक्ष” शब्द्‌ से मतुप्-प्रत्यय आने परं . 
प्रथमा-विसक्ति के बहुवचन म “अश्चिमन्तः” रूप होता है। ऋक्संहिता 
में (“अक्षण्वन्तः (ऋ० १०७१1) उच्चारण किया है । एसा उच्चारण 
प्राङृतमाषा की दष्ट से शुद्ध होने पर भी संस्कृतभाषा की दष्ट से शद्ध 
नदीं हे। संस्कतमाषा में “दध? घातु से शानच्‌ (आन) प्रत्यय आने पर 


“वधंमानः” रूप होता है, ऋक्संहिता मे “धसान” (@इ० ४।३।६) 
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( ५० ) 
उचारण किया दै ओर ण्वुट्‌ ( अर्‌ ) प्रत्यय आने पर "वधकः* रूप होतां 
हे, ्रकसंहिता म ““द्रधी क” (उद्र० ८।६७-७८।8 ) उच्चारण किया हे, 
एेसा उच्चारण प्राकतमाषा अदी दो सक्ता ओर टीक्‌ समञ्चा जा सकता 


है, सेस्छृतभावषा म नदीं । 
(२) संस्कृतभाषा म स्वनाम । (एतद्‌ रखाञ्द का तृतीयविमक्ति के 


` बहुवचन भ “प्ते,” त॒द्‌-रावद्‌ का “तेः” पूवे-शब्द्‌ का “पर्वैः? तथा कर्ण 
रञ्द ऋ “कणः” दिवोद्‌ास्‌ खब्द का ^ दिवोदासः ” कुशिक शव्द 
का “कुशिकः” विश्वामित्र शब्द का “विश्वामित्रैः ओर स्तोम राव्य 
का ^ स्तोभः” रूप होता है । ऋक्संहिता मेँ प्रायः “एतेभिः 
(०५५२ १०) (तेभिः (० १०।९४।९) “पूर्वै मिः” ० १।१।२) 
“(कर्णेभिः ( ० १।८९।८ ,) ““दिषोदासेभि” ( ° ९।१३०।१०) 
(“कु शिकेभिः?” ( ० ३।२६।३ ) ““विश्व।मित्नेभिः” (० ३।९।२१) 
‹(स्तोमेभिः” ० ७८०1१) रूप उच्चारण किय! है । पेता उच्चारण 
प्रारकृतभाषा मं दी शुद्ध समन्या जा सकता है, संस्कृतभाषा म नदीं । 
(8) संस्छृतमाषा मे “आमन्‌” शब्द्‌ का तृतीयाविभक्ति के 
एकवचन म “आत्मा” रूप, चतुर्थी विभक्ति के एकवचन म “आत्मने” 
रूप, सक्षमीविभक्ति के एकवचन मे “आत्मानि रूप दोता दै । 
ऋक्संहिता म ठृतीया ओर चतुर्थी विभक्ति के रूपम विभक्ति का 
खोप न करते हट आदि अक्षर (आ) कादहीटरोप करके आत्मना का 
.( त्मना ( ० १। ६९ । ५) ओर आत्मने का ““त्मने ( ऋ° 
७ । ६२३ । £) उच्चारण किया है ओर सप्तमीविभक्ति के रूपम विभक्ति 
तथा आदि अक्षर (आ) दोनों का खोप करके केवर ^"त्मनू? 
( ऋ० 8 । 8 । ९ ) उच्चारण किया है । ठेखा उच्चारण संस्कृतभाषा मेँ 
नहीं दो सकता ओर नदीं शुद्ध माना जा सकता दे । प्रारूतभाषामे तो 
वह सव प्रकार से शुद्ध हैव प्रकार से निर्दोष है । पेसे दी अग्नि खब्द का 
सप्तमी विभक्ति के एकवचन म“अग्मो“रूप.योनि खब्दका“योनौ"रूपभौर 
नाभि रखब्द का“नामो"रूप दोता हे । ऋकलंहिता म यथाक्रमअब्ना 
(ऋ० १।५९। ३ ) “योना” (०१ । १६४। ३२ ) ओर “नामा 
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( ऋ० ८ । १३ । २९ ) उच्चारण किया है । देखा उच्चारण प्राङृतभाषा 
मेही हो सकता है, संस्छृतमभाषा मे नहीं । 

(५) संस्कृतभाषा करुः घातु काद्‌ खकार के भरथमपुरुष 
के एक वचन मे “करोति” वहुवचन म “कुन्ति” तथा मध्यमपुरुष के 
पक वचन म “करोषि” ओर छोट खकार के प्रथम पुरुष के पक वचन 
म नियम सरे “कुर” रूप होता है । ऋक्संहिता म यथाक्रम “(कृरति? 
( ऋ० १ । ४२३ । ६ ) “करिति” ( ऋ० १०४८७ ) “करसि?” (० 
६। ३५। १ ) ओर ((कृर्‌” ( ऋ० ४ । ३३।५ ) उच्चारण किया है । 
णेसे ही आत्मनेपद मे “छरुत” -की जगद ““कृरते> ( ऋ०७ 1 <८।१) 
कुखूषे" की जगह “4कृरसे” ( ऋ० १० । २६ । 8 ) ओर 
कुरुष्व की जगह “ कृष्व ” ( ऋ० १। १० ९ ) उच्चारण किया 
है । ठेसा उच्चारण पारूतभाषा की दि से सर्वथा ठीक होने पर भी 
सस्कृतभाषा की दष्ट से कदापि ठीक नहीं हे । संस्छृतभाषामे भू घाठतुका 
खोद्‌ टकार के भथमपुख्ष के एकवचन अ “भवतु"रूप, धा-घातु का 
“दधातु” तथा वहुवचन म “दधतु” ओर छिद्र खकार के प्रथम पुरुष 
के वहुवचन म “द्‌धिरे“र एकवचन मे वन्ध-धातु का “बवन्ध रूप 
दोता हे । ऋक्संहिता मे भवतु के स्थान मं (“भूतु (० ८।88॥२८), 
दधातु के स्थान म “धातु” ( ऋ० ६ । 8७।६१ ,), दधतु के स्थान 
भ (“दधन्तु ( ० ७ । ६३ । ६), दधिरे के स्थान मे (“धिर 
( ० १ 1 १६६। १०) ओर पेषे दी ववन्ध के स्थान म॑ “'बहूधे"” 
( ऋ० १। ८१।५ ) उच्चारण क्रिया है । इसी भकार संस्कृतभाषा मं 
वच्च-धातु का कमे में “उच्यते” रूप होता है, ऋक्संहिता म “वच्यते” 
( ऋ्र० १।१४२।४) उच्चारण किया है । इस भकार का स्वतन् उच्चारण 
प्राङतभाषा म दी हो सक्ता ओर सवैथा शुद्ध समस्या जा सक्ता है, 
सेस्कतभाषा मे न्दी, क्योकि वह व्याकरण के जरि नियमों के अद्रूट 
वन्धनों म सिर से पांव तक वंधी इड होने से सवैथा परतन्बत दे । 

अब यहां संश्चेपरष्टि से सस्छृतभाषा के ओर ऋक्संहिता की भाषा 
के कुछ शाब्द नमूनेके तौर पर नीचे आमने सामने छिखि जाते है, जिन्हें 
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(८ ५२ )} 


देखन्छर पाठकों के मनम अच्छी तरह जम जाये ओर पक्ता निश्चय हो जाये 
कि समस्त हिन्दुजाति की धमपुस्तक ऋष्टक्संहिता सचमुच ध्राङतभावा 
मदी दै, संस्कृतभाषा नरी रै। 
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संस्कृतभाषा ऋृक्संहिताभाषा .. 

(१) अनयोः “अयोः (@ऋ० ९।९८५।१) 
(२) युवयोः (“युवो (० २।२. १२) 
(३) भूञ्ना “भूना” (ऋ० ९०1८२} ४) 
(४) मामकीना “'माकीनाःः (ऋ० <८२७॥८) 
(५) कन्यानां कन्यनां ” (ऋ० <! ३५५]५) 
(&) त्वयि “त्वे” (ऋ० ७अख। द) 
(७) तुभ्यं “(तुभ्य (ऋ० ८}७१-८२।९) 
(८) सर्दस्मिन “सस्मिन्‌” (ऋ० ४1९०८) 
(९) भयकरः “वकुरः” (० ९।९१.७ २९) 
(१०) उर “उद्‌” (@ऋ० ९०।१.५)९२) 
(१९) कुवोणा (“क्राणा (० ९।५८} ३) 
(१२, गृहाण “ग्रभायः” (ऋ० १०।९ १९६७) 
(१३) कर्मी (“कूमि” (@ऋ० ६।२२।९) 
(९.४) ऋषिः “(करटूषुः ( ऋ६० ९।९२७।१०) 
(१५) भद्रमानुषः “भलानसः (ऋ० ७] ९८]७) 
(१६) स्तेना, “स्तौना” (ऋ० ददद) 
(१७) कुसखा “कवासखा” (ऋ० ५।३४।३) ` 
(१८) अस्य (“इमस्य (ऋ० ८।९३।२१) ` 
(१९) कस्य “कयस्य” (ऋ० <।२५।१५) 
(२०) रिज; “कीज?” (ऋ० <८1५५-द६। ३) . 
(२९) आघोषः “आङ्गः” (च० ९।६१।३) 

` (२) इदहदुक्थं ` “दबदुक्थं” (० ८।३२।९०) 


# 3 
` क जक 
कः कक "ण भि 21 


( ५३ ) 


(२३) श्रोतव्येनं “श्रोमतेन” (ऋ० ८।५५-६६।९) 
(२४) उपस्थे . “उपसि” (ऋ० ५।४३।७) 
(२५) कृतं : . “कते” (@ऋ० ९।७६३।९) 

(२९) विषमः (विषुणः (ऋ० *६।६) 
(२९) चित ` “'कूचित्‌” (० ४।७)द) 

(२८) रेतस्ी ` ^रती” (ऋ० ९०।४०।९१) 
(२९) उर्कुवाणः “उराणः” (६० ४।६1३) 
(३०) दातव्यं ` . ““दातः” (ऋइ० ५।३९।९१) 

(१९) निदाः (“निद्रा (अइ० ८1 *८।९४) 
(३२) शोभमाना ` “ध्युम्भमानाः” (ऋ० ९०।९०७१०) 
(३३) अन्तिकतम्‌ः' अन्तमः” (० ८।९३।३) 

(२) तते ५।त्‌ तु" (@ऋ० ९०।५०। द) 

(३९५) अनवयवं . ~ ~ “अनवाय (० ७९०४२) 


ऊपर संस्छतभाषाके चछब्डोफे सामने जो ऋक्संहिता की भाषा के 
दटञ्द्‌ छिखे गये हेःवे दिग्ददोनमाच अर्थात्‌ केवल नमूना हैँ । ऋक्संहिता 

मं ठेसे चाब्द्‌ अनगिनत दै ओर वे सव यहां विस्तारके भयसे उद्धूत नहीं 
द्विये जा सक्ते । बुद्धिमान्‌, इन्दी ऊपर आमने सामने उद्धत किये गये 
थोडसे चाव्डं को तुटनास्मिक बुद्धिसे जांच कर स्थारीपुखाक न्यायसे 
अनायास ही इस परिणाम पर पच सकता है कि यदि ऋकसंदहिता की 
माषा संस्कृतभाषा होती, तो संस्कृतसाषा के चाब्दों से उसकी भाषा के 
छाव्दोका इतना मेद( वैखश्चण्य) कद्‌एपि न होता । मेद्‌ बहत दी स्पष्ट है 
ओर इस अत्यन्त ही स्पष्ट भेद कापेखा माने विना कि ऋक्संहिता की 
भाष।.संस्छृतमाषा से भिन्न प्राकतमाषा है, दसरा कोरे समाधान नहीं 
` हो सता । इसिये अन्ततो गत्वा वलात्‌. यदी मानना पड़ता है कि 
निःसन्देह ऋक्संहिता की भाषा, संस्कृतभाषा नहीं, पाकतमाषा हे । 

ऋक्संहिता की भाषा ओर संस्कृतभाषा के शब्दो मे जोथोडासा 
सादय देखने म आता है, उसका कारण यह नदीं कि ऋक्संहिता 
की भाषा संस्कृतभाषा है, किन्तु यह कारण हे कि ऋक्संहिता की 
माषा, संस्रुतभाषा,.की जननी अर्थात्‌, माता है ओर संस्कृतभाषा ° 
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उससे जन्य अर्थात्‌ उसकी पूजी (रुड़की) हे । पितापुत्र की नाई माता 
ओर पुरी (बेटी) मे भी थोडे वहत साडद्य का होना वद्य तथा 
अनिवार्यं है । ओर पेखा सादय, दोना भाषाओं के अलग अलग होने 
मे बाधक मी नदीं है, उलखा स।धक दै । येकि सेद होने पर दी दोर्नो 
भाषाय सदश है अर्थात्‌ एक जसी है. कहा जा सकता है, जसेद होने 
पर नदीं । इसषिये यदि कीं ऋक्संहिता की सषा को सेस्छतभाषा 
लिखा गया अथवा छिखा जाता है, तो वह ुणच्चत्ति से अर्थ्यत जननी- 
जन्यभाव क्ती दष्ठि से छिखा गया समञ्चन चाहिये,सुख्यदन्ति से अर्थात्‌ 
ज्रक्संहिता की मावा को खचञ्चुच संस्कृतभाषा मान छर, नहीं । 
मीमांसकं के मतम वेद केदो भागद-णएक्त जाद्यणमाग 
ओर दृखया मन्भाग 1 बाद्यणभाग विधिरूप होने से प्रधान ओर उखं 
ब्राह्यणभाग सरे विहित यल्लदानादि कर्मा के अङ्करूप द्रव्य तथा देवता 
का उपस्थापक ( स्मारक ) अथवा प्रकाराक् होने से मल्बभाग गौण 
दे । इस्ीख्िये वे अपने मीमां सादर्छीनमें बाह्मणभाग के वाक्यो की दी 
भ्रघानरूपसे मीमांसा (विचारः) करते है,मन्नभाग के वाक्यो की नहीं । 
ब्राह्णभाग, सारे का सारः संस्कृतमाषा म है, बस उसीको दशित 
म रखते इष्ट उन्हां ने“अविंरिष्टस्तु वाक्याधैः?” (सी० १।२।३२) आदि 
स्टूनोका आश्रय लेकर अपना यह सिद्धान्त स्थिर कतिया हे“ ये रव 


्छौकिकाः शब्दाः+े व वैदिकाः ते पैव चं तेषाम॑कीःअर्थाव जो दी 
खोकसिद्ध संस्छतभापा के रीव्ड है'4्वे दी वेद के खाव्द दै, ` आर घे"दी 
ङंनके अथ हे,वह निःखन्देह मन्त्र ओर ाद्यण, दोनों भागों को दशित 
मे रखते इण स्थिर नहीं किया गया,कर्योकि सन्नो (उ्कक्चंहिता के मन्नं) 
की भाषा के चब्दों ओर संस्छतभाषः के शब्दों म्‌ आकाश्-पाताख का 
अन्तर (मेद) है ओर वह ऊपर के उद्ाहरणों से तथा पाणिनिभ्रुनि के 
व्याकरण से निरपवाद सिद्ध हे । एेसी दशाम कोई भी बुद्धिमान्‌ 
मीमांसकों के उक्त सिद्धान्त को चकसंहिता के मन्नं कीभाषाके 
सम्बन्ध स नदीं मान सकता ओर नदीं उसे पेसा मानना उचित है । 
पाणिनि-सुनि से पहटे टखोकभाषा अर्थात संस्कृतभाषा ओर 
जदक्संहिता की भाषा, दोनों का व्याकरण अलग अरग था, पाणिनि 
, मुनिने ऋक्संहिता की भाषा के शब्दों को संस्कृतभाषा के दाब्दं के 
= नियस् म बांधकर एक व्याकरण वनाने का द्र सङ्कट्प किया ओर अपने 
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दखल सङ्कल्प के अनुसार वहुत सोच विचार के प्यात्‌(.अ़ाध्यायी" 
नाम का पक सूचरूप व्याकरण वनाया । परन्तु पाणिनिमयुनि के चयि 
संस्छृतभावा के दाब्दं से जटक्संहिता की भावा के रखाब्दों का नेस्भिक 
(ङूदस्ती)वेलकश्चण्य(मेद) ऊ असमाधेय सा दयो गया ओर वह चिरकाल 
के सोच-वियार के पीठे भी उसका“बृहुलं छन्द्‌ सि?^(अष्टा० २।४२९) 
के सिवा दसस कोई सन्तोषजनक समाधान न कर सा ओर स्थर 
स्थर पर उसको यदी समाघान ग्यारह ११६वार दुहराना पड़ा 1 शीसे 
खिन्नचित्त इभा पाणिनिञ्युनि आओक्रारान्त शाब्दो के रूप वनाते समय 
जहृकंदिता का“यो"खब्द्‌ एकदम भूर गया ओौर“^ओतो निवस्‌ 
बनाने की जगह उसने..गोतो गिद्‌?” (अष्टा० १।९) सूज वना द्विया । 
फाणिनिञ्युनि के पीे"कात्यायन"सुनि इ । उसने पाणिनिञ्युनि के 
पथ पर चरते इप्“अघछठाभ्यायी" खरौ का टीकासरूप “"वातिक्ष” नाम 
का मन्थ बनाया ओर उसमें “पाणिनि सुनि कन व्याकरण, सव भकारः 
से वेद्‌ द्धा रश्चक दै, वेदा्थजानने का एकमा उपाय अर्थात्‌ साधन है, 
उसे वेद्वादियों ने अपनाना चाहिये" वड खुन्दर र्दा मे खिला । 
काव्यायनसमुनि के पीडे पतञ्जलिघुनिने अध्यायी ओर वातिकःदोनों 
पर बड़ा विस्तृतःवड़ा सरखतथा वड़ा दी मनोहदर“'मादय” नामका री ऋ- 
अन्था भौर पएणिनिञ्ुनिके सङ्कद्पको;एस करनेके खयि यथासासथ्ये 
बड़ा प्रयल्ल क्रिया ओर कालयायनननुनि के इस ठेख का क्कि ^“पाणिनीय- 
व्याकरण वेद्‌ का रश्चक है.बेदा्थं जानने का एक माज उपाय है" यड 
बर सखे समथन किया । परन्तु पाणिनिस्ुनि की नाद उसे भी ऋक्संहिता 
की भाषा के शाब्दो के सम्बन्ध मे अथवा खोक-बोख चार के अचुस्रार 
वेदिक रब्दोके सम्बन्ध म “छन्द्सि सेव विधयो विर्कस्पेन भवन्ति” 
अर्थात गायन्नी-आदि नाम के छन्दोंवाङे वेद्‌ म, व्याकरण की सव 
विधियां (नियम) विकट से खागू होती अर्थात्‌ कीं खागू होती ओर 
करीं खाग्‌ नहीं होती हैः ( अश्ा० महा०१।४।९) के सिवा दूसरा 
कोई समाधान न सूद पड़ा । 
संर्ङूतसादहित्यमें मीमांसक शिरोमणि कुमारिखमट् का नाम 
नामी बडे आदर के साथ लिया जाता है । कम!रिल मड वेद्का धुरन्धरः 
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विद्धान्‌ तथा कटर भक्त है । बह नाद्यणभाग ओर सन्जमाग, दोनों को 
` एक समान ही अपौरुषेय मानता ड! उस का. निदिचित सत हैक 
` पाणिनिसुनि का व्याक्तरण संस्छृतसाहिद के प्रचार ज साधक होने 
पर भी वेद्‌ के प्रचार से साधक नदी, उखा वाध हे, क्योकि उससे 
वेद (मरन््नो) का ताच्िक (वास्तव) अर्थ नदीं जानाः जातः । दां, उसके 
. सहारे वेदमन्त्र का मन-माना अथे अवदय क्रिया जा खता ओर अथे 
का अनर्थं करके वेद्‌ खी श्रद्धा हिन्डजाति को वेद्धथे का घोखा जरूर 
दिया जा सकता हे । दइसघ्िये पाणिनीय-व्याक्रण वेद्क्रा कदापि रश्चक्त 
नदी । वेद्‌ भक्त भट कुमारि ने मीमां लाभाव्य के तन्नवातिञॐ (९।२।१ ८) 
अपने इस मत्रा विस्तारखे उपपादनं कस्ते इर पाणिनि,करास्याथन ओर 
 पतञ्जछि.तीनों सुनिये का बड़ तीन्र चब्दं स खण्डन किया है अभर वड 
स्पष्ट दाब्दों म उनके व्याकरण को वेद्‌ का सर्वथा अर्चक कदःदे ओर 
यह भी षहा दै क्रि वेद्‌ का अथै जानने के लिये वयाकरण आदि अङ्क-नामी 
म्रन्थों के पटने की कोई आधदयक्ता नहीं ओर नदीं उनका षट्ना 
चेद की किसी भी चासा कः गया है । स्टजी का कथनं (कदन) 
वड़ा स्वा है, यहां पार्तो के परिचयाथै उसमे सेउन के एकदो 
वाक्य नीचे उद्धत सिये जते हँ- 
॥ सै = 2 य 4 
('सुजवातिक्भाष्येषु, हर्यते चीर्परब्दनम्‌ । 
५ ६ 9 \9 [= = १० 
अरवारूढाः कथं चा््वान, विस्मरेयुः संचेतनाः ॥९॥। 
अथ-पाणिनि के सूनो म,काद्यायन के वातिक म.पतञ्जलिके 
भाष्य म॑.निःसन्देह अर्पशब्दोंभर्थात्‌ अशुद्ध खब्दों का घ्रयोग (उध्वारण) 
देखा जाता है। जगते इष्ट अर्थाद्‌ सावधानःधोडसंवार(वेयाकरण-ुनि) 
केसे पिर अपनी सवारी के घोड़ो (शद खण्डो) दो अगे ॥१॥ 
४. 2 --1--4 1 वेदं 
“यदि व्याकरणाद्‌ रक्षां, मन्वीरच वेद॑वादिनः । 
६०, ४ १9, वत ॥ . 
वेयाकरणगेहेषु, छिद्यते बेदसंरयान्‌ ॥ २॥ 
अथ-बेद्वादी यदि व्याकरण से वेद क्षी रक्षा आरन । तोवि फिर 


घेदाध्यापकों के घरों को छोड़ करः वैयाकरणो क घरों भ बेदैसम्बन्धी 
संशयो को निवृत्त करं ॥२॥ 


“व्याकरणादयङ्गाध्ययनविधानं युन कस्यां चिव शाखायां श्रुयते*।३॥ 
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अथ दूसरा वेद पटने अर्थात वेदाथ जानने के लिये व्याकरणं 
आदि ङ्ख के पटूने क! विधान ( आक्षा) भी वेदे की किसी सीखा 
नदीं सुना जाता ॥२॥ । 
जव वेराग्यवान्‌ होकर भगवान्‌ ^लुद्ध” घर से चे गये, तो 
सव से पहले उन्दने ज्ञानच्रदधि कते लिये वेश्ादिखगल्लों के पटूने का निश्चय 
करिया ओर तीन तीन वरस भिन्न भिन्न विद्यालयों मरह कर समग्र 
वेद्‌ादि-राखों को पड़ा । उससे उनका ज्ञान वहत वद्‌ गया ओर साथ 
दी उनके हदय-पट पर ऋक्संहिता(ऋरग्वेद)की प्राक्वमाषा का अश्चय 
चिन्न खि गया । इसी लिये जब उनके उपदेशों को सस्कृतभावा मं 
लिखने का प्रस्ताव उपस्थित इ, तो आपने संस्कृतभाषा का निषेध 
करके उस समय की प्रारूतभापा( माल्रभाषा ) म टेखवद्ध करने की 
आज्ञा पदान की ओर संस्कृतभाषा के निषेध का कारण पूर्ने पर उत्तर 
म कहा कि मेस उपदेश जनता के खुखपृवक(आसानीसे) बोधके खिये 
हे, वह जिख भाषा को बोखती ओर समद्चती है, उसी माषामं मेरे 
उपदेशा छिखने उचित ई । संस्कृतभाषा, विद्धानों की भाषा हे, जनता 
जसे उसे वो नदी सकती, वेखे उसे खर्च भी नदीं सकती, इसलिये 
उससे यरे उपदेशो का लिखना व्यभ है । इसक्रे सिवा मुञ्च से पटे 
ऋषिय्ते (खथ्युच्छन्द्‌। आदि)के उपदेश भी जनता की भाषामें ही, जिसे 
मरति योने से प्राङृतभाषा कते है, लिखि गये दै ओर आगे भी 
उक्ती दी लिखे जायने,दइसल्िये सेरेउपदे शो को मातृमषा प्राकृतभाषा 
ञ्रदी चिखना टीकर है, संस्कृतभाषा छिखना टीकर नदीं । जिस 
प्रत्य अर सगवान्‌ बुद्धः फे उपदे रेखबद्धः करके सभ्रह क्रिये गये दहै, 
उसका शुभनास “भत्रिपिरिक्षा" दे) 
जसे अष्रकसंहिता अर्थात्‌ द्रम्वेद्‌, भाकृतभाष म है, वेते 
गुखसंहिता अर्थात्‌ छदघन्थ भी प्रारूतभाषा म है 1 भेद केवल 
इतना है कि ऋक्संहिता (ऋग्वेद) की भावः आज से जास बरस 
पटे की रै, ओर गुरखसंहिता की भावा आज से सखकड़ों बरख पदे 
धी दै, दूखरा कोई भी सेद नदीं । चकषंहितासें राजषि तथा ब्ह्मषि, 
दोनों की वाणी के साथ ऊचनीचजाति के अनेक ऋृषियो की वाणी का 
संग्रह है, गुख्संहिता म भी राजषि गर्भं की बाणी के साथ 
ऊॐचनीचजाति के अनेक भक्तों तथा भष्टौ की बाणी का संग्रह दे। 
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( ५ ) 
सके सिवा ऋक्संहिता क सक्तो मे षड्जादि के नाम से, आर शुख्सदहिता 
के चाब्दं म प्रथम, द्वितीय आदि घर के नाम से प्रत्येक मन्न कै साथ 
स्वरो का विन्यास भी एशजेसला है । अधिक कया, ऋदंसंदहिता आौर 
गुरुसदहिता, दोनो स रखब्दोन्नारणंशदटी अर्थात्‌ पदप्रयोग्चिी सी एक 
ज्ञली है 1 जटकसंडिता मे “वनणुः” का (धन्‌ मै ( ऋ० १।९४५]५ ) 
उच्चारण, गुखलंडिता म “सगुण का (गुण्‌? उच्चारण, चटकसं दिता 
म “अधिः” का (अधिग (ऋह० ।६९।१ ) उ्वारण, शस्छंडिता 
मं“ विधा ”( व्यया ) का “(विरथा उच्चारण, जदवक्तंहिता अ 
^द्दानीय" का “ट्श क्तः ( ० १।२७। १। ) उचारण, गुखसंहिता अ 
दशनीय का “द्‌श्रनी ङ” उचारणाच्छकसं दिता आत्मना का (“स्नः 
( ० १।६९।५ ) उचारण, गुरूखंर्हिता मं काषायिक न्ता ““पूथिङ्'" 
( खायिक् ) उचारण, ऋक्संहिता मं “अस्मद्‌” चच्द्‌ का तृतीया 
विभक्ति म ““अस्मेण ( ऋ० ६।१६५७) उच्चारण ओर शुरुतडिता 
“चुप” राब्द्‌ का (चुप उन्वारण,भादिःउसके भ्रत्यश्च उद्ष्टरण दे । 
ऋग्वेद अधात्‌ ऋक्संहिता म मचुप्यमान के आयुषा (अचर)निं 
छने योभ्य जो जो वर्तिं कदी गरई(ङथन सी गदर, वे खव गुखप्रन्थ अर्थात्‌ 
गुखलंहिताम आ गद हैँ । इसक्ते सिवा, द्शेपूणेमासाहि यज्ञ-कमे में 
उपयोगी होनेके कारण हिन्दुजाति की मान्यपुस्तक् यज्ुवद्‌ तथा लासकेद 
का ओर टोकव्यवडार त्र उपयोगी होने के कार्म हिन्डुजाति क्ती 
माननीय पुस्तक अथवैवेद्‌ का, एेतरेयव्राद्मण आदिं ली चद्यणों का, 
मुख्य मुख्य सभी उपनिषदों का तथा अषद्‌ श पुराणों ओर उपदुखणों 
का सारभूत उपदेश भी यखसंहिता म आ गया हे । इसलिये गुरसंडिता 
को यदि दिन्दुजाति की सर्वाङ्गपूणे (ुकम्मर) धमेचुस्तक कहा जाये, 
तो इस मं कु भी अतिशय-उक्ति नहीं । 
| दिन्दुजाति की धभपुस्त $ ऋक्संहिता अथात्‌ च््ग्वेद्‌ की भावा 
को बहत चिरकाख की दोने से दर एक मदष्य नदीं पद़ सकता ओर 
नदीं पाठमाज्न से उसका अथ टीकर ठीक जान सक्ता तथा रदस्य 
समश्च सकता है । युरुसंहिता अर्थात्‌ गुखग्रन्थ की भाष्रा एेखी नर्दी, 
उसको हर एक मयुष्य बड़ी आसानी से पट सकता मर पाठमान् से 
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( ५९. ) 


उसका अथं अच्छी तरह जान सकता तथा रहस्य समञ्च सकता है । 
इतना ही क्यों, गुखुसंदहिता अर्थात्‌ श्रीगुसत्रन्थ की भाषा, इतनी सरल, 
इतनी मश्वुर ओर इतनी ्रेम-मरी है किं उसके पदृने वारो का 
चित्त पढ़ते पदृते कमी उक्रताता तकत नदीं ओर ईश्वरीय~मेम म॒इतना 
निमन्च दो जाता है कि उन फिर दुसरा कछ सूद्चता दी नदी, माना 
पकद्‌म योगयुक्त दो जाता है,पाख वेड कर सुनने वार्खछो के चित्त भी 
श्वरः के रेग मर पूरे पूरे रंग जाते दै .अतुक ्चद्धा ओर भटर विद्वास से 
एकदम अदो अुंड भर जते दें । जिःखन्देद पड़ने वालों ओर खनने वाटो, 
दोनों के चित्त,खान्ति ओर आनन्द्‌ के जथाह समुद्र स इव जाते अर्थात्‌ 
निमन्न दो जादे दं । वास्तव म श्रीगुट्प्रन्थ( गुरुकंहिता)वड़ी ही अद्भुत 
तथा बहुमरूट्य पुस्तक है । जो मचुष्य, खी हो चाहे पुरुष, वारु हो 
चाहे चृद्ध, यावदायुः भ्रद्धाभक्ति के साथ उसको भतिदिन नियम से 
पदता है, उह निश्चय फिर चौरासी के चक्र मे नहीं पड़ता, उसकी 
सारी कुर पविच्न,जननी छताथे, जन्मभूमि भाग्यरालिनी ओर उसका 
जन्म सफ दो जाता है! यह अच्छी तरद निशित हैभयद परस्परा से 
प्राप्त है ओर यही स्प्रद्एयिक् मत हैक श्रीशुरन्रन्थजी के पक अखण्ड 
पाठ से सचष्य निष्पाप हआ परयो अ सद्वति को पाता है, पांच ५ 
अखण्ड पां से खोक म घन-घान्य,दुच्र,पोत्र ओर यश को,ग्यारह १९ 
अखण्ड पार्ठोस्ि स्वगो में अनेकृप्रकार के इन्द्रतुखय देभ्वये को, तथा 
इकनजा ५२ अखण्ड पाठो से विष्णुखोक को ओर पएकसो एक १०९१ 
अखण्डयाटों से सच्च खण्ड(सत्यटोक)म सदाश्ते छिये निवासक्नो पाता दै । 
साप्ताहिक पाठो ते सव प्रक्रार की मनःकामना पूरी होती हैःनिदयपाठसे 
सव प्रकार का अचेतपाप निच्र्त होता हे! घन्यहें वे मनुष्य, जो 
निष्कासभाव से प्रतिदिन प्रातः श्रीगुश्भ्रन्थजी के पाठसे अपना जन्म 
चरितार्थं (सफर) करते है । निःसन्देद वे सव आप संसारसागर से 
पार होते ओर दलयो को पार करते हँ । सच खच वे स्रा वन्दनीय 
ओर अदुकरणीय दै । हरक मचुष्य को इन्दीं महाभागो के पथ का 
सद्‌ा पथिक हो कर अपना मचुष्यजन्स चरिताथे करना चाहिये । 


आरः कर्मयोगस्य, भक्तिङ्गानस्य सागरः । 
श्रद्धाविश्वासयोर्योनिः, सान्त्य नन्देकनिक्षरः ॥९। 


> कः 
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( ६० ) 
एव्यतां श्री गुरुग्रन्थो, रम्यतां पुत्रभार्यया । 
भुज्यतायुष्यतामन्ते, सचखण्डे जनाः ! सदा ।॥२॥ 
प्रतिदिनमतिद्स्तं श्रीगुरूग्रन्थमेतं, 
पठति परमभक्त्या छद्चितचो नरो यः। 
स वसति मरणान्ते खच्खण्डे तथाऽत्र) 


प्रचुरतरधनायुः पुजवान्‌ कीतिमांश्च ।३॥ 
अरो किकज्ञानकरं महार्थ, सदाद राई श्रुति श्^स्पटक्षम्‌ । 


ग्रन्थं गुरूणां प्रयतः पठेद्‌ यः;सनौथकामान्‌ रभते स नूनम्‌ ॥*।॥। 
घतं कच धनधान्यवसख्, जनालुकूव्यं यज्ञ आदरं च ) 
शरुत्वा गुर्ग्रन्थमिमे तु भक्तया, पराप्नोति सर्वा पुरुषोऽथसिद्धिम्‌ ।५॥ 


हरिप्रसाद-वेदिक्घुनिः 


[भी णी) 





पषुम्‌ पंक्तिः अद्यद्धम्‌ द्धम्‌ 

: ९ १६  अवतीणम्‌, अवातीणेम्‌ । 
१६२. ९३ ऽनन्तरूपं सुरासुरा; 1 ऽनन्त रूपं सुराघुराः1 
१७२ ७ देर्वांश्चकुः। ` देयांश्चकुः। 


अन्यत्‌ स्वयमूह्यम्‌ । 
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अथ जपसहितवा । 


-~------ 2 -- 
गुरूमन्तर । 
९ ओड्र, क्चत-नाम, कर्ती, धुरुष, निर्भौ, निरवैर, 
अकारे, अजूनि, संय य > गुरुप्रसाद ॥ 
सस्छृतभाषायचवाद्‌ । 
धकः इश्वरः, चैत्‌ तस्य नाम, स सर्वक, सेवैत्र पूणः, निभयः, 
निरवैरः,अकालसूतिः,अयोनिसवयमाः+तसरप्त्युपायो गंरमसादः । 
िन्दीभाषाचुवाद्‌ । 
इश्रर रैक है, सैत्‌ उसका नाम दै, सैव का कतो है, संव 
म पूरणं ३, य से रहित है, वैर से रदित है, अकारस्वरूप है, योनि 
८ कारण ›) के विना अर्थात्‌ स्वरयभू है, स्व॑पकाश रै, युर का 
प्रसाद ८ अनुग्रह ) उसकी भराति का उपाय हे । 
आाष्य- सर्वाकारं निराकार, निविकारं निरञ्जनम्‌ । 
सर्वशक्तिमयं बन्दे, सर्वेशं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीगुरं नानकं नौमि, वेदिन बेददेशिकम्‌। 
विष्णं साक्षादवतीर्णम्‌, आचार्यं धर्मरक्षकम्‌ ॥ २ ॥ 
 जातिदेश्षसमुद्धती, कमयोगेश्वरो विभुः 
राजतां मे धियां श्रीमान, गोषिन्दकेसरी भरसुः ॥३॥ 
% सभं 
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: जप-संहिता 


वेदादिसवेशाख्राणां, रहस्यज्ञो महामतिः । 
श्रीजपसंहिताभाष्यं, कुरुते वैदिको स॒निः ॥ ४ ॥ 
१-पएक अखण्ड सचिदानन्द्‌ ईश्वर, अपनी खणिनिर्माणरपक्ति से 
जिसका दूसरा नाम माया, भ्रकृति अथवा स्वधा हे, जड़ चेतन द्‌ से 
अर्थात्‌ भोग्य सोक्त॒-मेदसे अनेकरूप हुआ मी आप स्वरूप से ज्यों 
त्यों एक है । उसकी एकता में अनेक होने पर मी येद नदीं ॐ! 
अर्थात्‌ नदी उस मं कु वृद्धि हुदै दे ओर नीं छ हास दुध्या दे 
वह इस अनेकता से पटे जसा एक था, वैसा दी एक अव दहे। 
अनेकता सद्वस्तु सी देखने भ आती दे, अनेक प्रकार के व्यवहारो 
को सिद्ध करती हे, यह सव कु ठीक हेपर यदह कीमत इस अने कता 
की नरी, किन्तु यह सव महिमा उस एक की हे, जो इस रंग-विरंगी 
अनेकता के परदे ( छदन ) के अन्दर छिपा हुआ हे ओर अपनी सत्ता 
से इस अनेकता को सद्वस्तु की नाई दिखाता हुआ अनेक भकार के 
व्यवदारो को उससे सिद्ध कराता हे । अनेकता की अपनी कोड सन्तः 
नदी,वह निःसन्देद उस एक की सत्ता से दी सत्‌ हे,उस एक की हस्ती 
से ही उसकी हस्ती हे । यदि उस एकर को इस अनेकता से अलग कर 
दिया जाये, तो न यह फिर सद्वस्तु सी देख पड्गी ओर नहीं कोड 
व्यवहार सिद्ध कर सकेगी । वस यही इसके अपनी सत्ता से रदित 
होने का भारी सबूत हे ओर यही इसके कोर भी व्यघहार श्वयं न 
सिद्ध करः सकने का दद्‌ परमाण हे । सद्वस्तु केवट एक देदयर हे ओर 
अनेकता उसकी खृ्िनिर्माण-शक्ति माया का विस्तास्मान् है,तथा उसी 
के सहारे से सत्‌ दे,यह टीक ठीक समदने के चिये.वुद्धि मे टीक ठीक 
खाने के लिये गुरुमन्त्र के आरम्भ म एक रखाब्द्‌ के स्थानम संख्याक 
एक ( १) अङ्कः को रखा हे । संख्या का एक अङ्कः दस, सो, दज्ञार 
लाख, करोड, अर्व, खर्वं आदि मदो से अनेकरूप होता हे ओर आप 
ज्यो का ल्यं एक का एक ही रहता हे। उन सव अनेकों की अपनी कोड 
सत्ता नहीं, वे सव इस एक की सत्ता से ही सत्‌ हुए अनेक प्रकार के 
न्यवहारों को सिद्ध करते हे । यदि इस एक को उन सव अनेकों से 
अरग कर दिया जाये, तो वे सव असत्‌ हो जते दँ ओौर नहीं फिर 
कोर व्यवहार सिद्ध कर सकते हँ । इस से स्फुट हे कि पएक की सत्ता ही 
उन सब की सत्ता है ओर वहः पक ही उन सव के व्यवहारो की सिद्धि 
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गुख्म॑त्र च 


का पकमाज सहारा हे । जिस एक की सत्ता, उन सव की सत्ता हे, 
जिस एक के सहारे से उन सव के व्यवहारो की सिद्धि है,वह एक ही 
सत्‌ हे, अनेक सत्‌ नहीं । या यों कहो कि वे सव अनेक, इस एक का 
दी धि्तार है, इस एक की ही महिमा अर्थात्‌ विभूति है, एक के सिवा 
दूखसा ऊ भी नदीं । इसी भकार एक ईन्वर ही सद्‌ वस्तु हे, उस के 
सिवा दुसरी जड़ अथवा चेतन, भोग्य अथवा भोक्तृ, कोरे भी वस्तु 
सतर नदी, या यों को कि दूसरी जडचेतन या भोग्यमोक्त॒ सब वस्तु 
उसी एक दैश्वर की महिमा अर्थात्‌ विभूति हे । वस यदी गुखुमन् के 
आरम्म मं पक्त शब्द्‌ की जगह एक अङ्कः के रखने का अभिप्राय हे 
ओर ठेसा दी सव सस्प्रदायिक मानते हें । 

ओङ्कार) जसे साहा के भगे कार (लय) लगाने से स्वाहाकार 


अर वषट्‌ के आगे कार गाने से वषट्कार (रात० ९।२।२।१8४) वनता 
है, वैसे ओभ के अगे कार खगन से ओडर वनता हे । परन्तु स्वाहा 
ओर स्वाहाकार का अथै जेसे एक हे, वषट्‌ ओर वषट्कार का अर्थं 
जैसे एक है, वेसे ओम्‌. ओर ओड्कमर का अथै पएक नहीं है । ओम्‌ के 
अथे अङ्कीक्रार आदि अनेक है ओर ओडनर का अथे केवर एक इश्वर 
हे । इसयिये जां ओभ हे, वदं ओम्‌ दी उचारण करना चादिये ओर 
जहां ओड्नर है, वहां ओड्र ही पटना चाहिये । गास्मन्त्र म ओम 
नदी, ओडनर है । इसखिये वहां सद्रा ओड्र ही उच्चारण करना 
उचित हे, ओम्‌ उच्चारण करना उचित नीं । | 
संस्कृतभाषा के भ्र्थे मे ओम, परायः दो प्रकार से छिखा जाता 
दे-एक ॐ इस प्रकार ओर दुखा ओम्‌-इस प्रकार । इन दोर्नोमे से 
ओम्‌ के ॐ इस भकार से छिखने की पद्धति मन्नका स है ओर 
ओम.इस प्रकार सर लिखने की पद्धति उस से वहत पीछे की है । जेसे 
यजञवंदियों का ग्वङ, उच्चारण म अनेक अक्षरो का समुदाय भरतीत 
` होने पर भी वास्तव म एक विन्दु-मात्र हे, वैसे उच्चारण भ अनेक 
अक्षरो का समुदाय प्रतीत दोने पर भी ओम.वास्तव म एक ही अक्षरः 
हे#ओर पक अक्षर परमात्मा दी उसका अथै हे, इस रस्य को जव 


‰“ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ” ( गी०< । १३ )। “गिरामस्मि पक- 


मश्चरम्‌ ” ( गी १०। २५ ) । “ पतद्‌ ह्ये वाक्षर ब्रह्म” (कठो° २।१६) 
१।१।१ ) 


ओभिव्येतदश्चरम्‌ ” ( छां०उ° बृ] 
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तक ऋषिसन्तानों ने स्मरण रखा, - तव तक वह ( आम्‌ ) ॐ इस 
प्रकारसे ही टिखा जाता रहा । पीछे काटगति से जव यदह परस्परागत 
रहस्य ऋ्रषिसन्तानों के स्स्ातिपथ सखे उतर गया, तव उन्होने 
उचारण कै आधार पर ओम्‌ को अ,उ,म्‌ , इन तीन अश्चसै (वर्णौ) का 
सुदाय मान छिया ओर उस को पै प्रकार्सखेन दिव कर ओस्‌, 
इस प्रकार से छिखना आरम्म करदिया । साथदी उस के स्फर 
उस के तीनो अश्चरो के अनेक अथे भी कलट्पना कर लिये! ओम्‌- 
लिखने के दोनो भकारे म से पल्य प्रकारम्‌ का व्यञ्जक-माच्न एक 
सांकेतिक आकार-विशेष हे ओर दृसण-नियमवद्ध अश्चररूप डे । 
गुखुमत मे ओम्‌ , तीन अक्षरो का सुदाय मान्य नदी, ओर नहीं उन 
अक्षयो के अनेक अथं दी मान्य है, किन्तु वह ( ओम्‌ ) एक दी अश्चर 
मान्य हे ओर एक दी अश्चर परमात्मा, उसका अश इथ डे, इस गुर 
मत को दद्र करने के लि ओर संस्कृतभाषा की पुस्तक्नो के पटने से 
भायः उत्पन्न हुए इस विपयय ज्ञान को कि गुरुमत में भी ओम्‌ ,अनेकछ 
अक्षरो का समुदाय है ओर उस एक एक अक्षर के अपने अपने अनेक 
अर्थं हे, मूर सदित निवृत्त करने के टिएटश्री गुख्म्रन्थ में ओम्‌ उच्वारणं 
न करके ओकार उच्चारण कथा हे । ओंकार स कार-प्रत्यय क अर्थ 
यही हेया यो कटो कि वह (८ कार पत्यय ) यदी कहता अथवा जनातः 
हे कि जिस ओम के साथ खगा कर उसे उच्चारण किया है, वड एक 
ही अश्चर ड, दो अथवा तीन अक्रो का समुदाय नदीं । वस इस के 
सिवा उस्र कार पत्यय का दुससा कोई भी अथे नदीं ओर न ही कदीं 
मानाजता है । ककरार,गकार.चकार.छकार,तकार थकार, ये सव उस 
के सवैसम्मत उदाहरण हँ । वषटकार, स्वाहाकार, नमस्कार, इत्याद 
कारप्त्ययान्त जितने शाब्द ब्राह्यणा आषे भ्रन्थो मं जहां तहां पाये 
जाते ,उन्दं अगतिक-गति से छान्दस अथवा आपे मान कर कथञ्चित्‌ 
टीक मान खिया गया हे,इसल्िये वे यहां भत्युदाहरण के योग्य नदीं । 
जसे यज्वद म सकार, हकार आदि त्र्णो (अक्षरो) के परे होने 
परः अनुसार (विदी)को ग्बङ उच्चारण करने के लिये उस का व्यञ्जक- 
९8 इस प्रकार का अथवा-§- इस प्रकार का एक साङ्धोतिक आकार- 
विरोष नियत किया गया है ओर वह ( आकार-विशोष ) यजुर्वेद को 
पटृते समय वस्तुतः ग्वङू न होने पर भी नियम से ग्वङ्‌ ही पदा 
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जाता है, वेसे दी श्रीगाख्यन्थ म भी ग्वङ की नाई ओंकार उच्चारण 
करने के लिये उस का व्यञ्जकमान्न एक-8 इस प्रकार का साद्धोतिक 
आकार-िरोप एनैयत कर (देया गया ह । इसलिये सदा श्रीय खग्रन्थ 
को पदते समय उस (आकार पिदरोष)को मी वङ्‌ की नाद ओकारदही 
पठन चाहिये.संस्कृतमाषा के ग्रन्थों के संस्कारो से उत्पन्न हदे अनेक- 
विध्य मानस कट्पनार्ओं के आधार पर ओकार अथवा ओम्‌, न पटना 
सादये । ओर जो श्री गुर्ग्रन्थ में कीं साङधतिक आकार-विरोष में 
अर कदी अश्चयों स ओकार छखा गया हे, उसका स्फूट तात्पये यही 
दे क्वि श्ी-गुख्न्थ में कीं मी ओम्‌ उच्चारण अभीर नही, करना किन्तु 
स्वीच्र अश्र उच्चारण करना दी अभीर दे ओर उसी का व्यञ्कमाज 
यह साङ्कतिच्छ अआकारधेदोप है । जो रोग इस सा्कतिक अआएकार- 
विरो ऋ अश्चर-रूप समञ्च कर अचस्वार या विदी(*) केन देख 
पडे से ओ उचारण करते है.अथवा आकार-विरोष के आहन्तम भाग 
के विदी या सकार मान कर ओं या ओम्‌ उच्चारण करते दहं, वे भूटते 
हं, उन्हे ठेसा न करना चाहिये ओर सद्‌ा ओंकार दी उच्चारण करना 
खाहिये, वस यदी गुरुमत दै ओर यदी सांप्रदायिक सिद्धान्त हे । 
ओडनर का दूखरा पर्याय प्रणव हे। ऋग्वेदी भ्रायः ओड्ूनर को 
प्रणव कहते दं । योगस्ूचों के कतां महामुनि पतञ्जलिने पक सूज में 
लिखा है च्ति भरणव का अथै ईश्वर हे। सूर का आकार इस प्रकार है- 
(“सस्यं बराचकः चैणव्‌”=उस(दश्वर)का कहने वाटा राब्द्‌ प्रणव अर्थात्‌ 


ओङ्कार दे ( १।२७ ) भ्रश्चो पनिषद्‌ के श्चुतिवाक्य में मी ओड्र का 
अभ ईश्वर कहा हे । श्चुतिवाक्य यह दे--‹ एतद वे सयकाम ! 


परं च अपरं चं ब्रह्य, यद्‌ ओङ्कौर अथात हे सत्यकाम ! निश्चय 
यदह, चरब्रह्य ( निगैण बह्म) भौर श्नपर शरद्य, दोनों हे (दोनों का वाचक 
डे) जो ओड्र हे ( प्रश्चो० ५।२) 

सत नाम} महाभाष्य के पत्याहारादिक मं महामुनि पतञ्जछि 
ने छिखा है कि नाम चार प्रकार का होता दै-जातिनाम, गुणनाम 
क्रियानाम ओर यदच्छानाम । जो नाम,गंण तथा ज्रिया,दोनों के सम्बन्ध 
के विना केवट अपनी इच्छा से रखा जाता है,उसे यदच्छानामकहते हें । 
यदच्छानाम का ही दूसरा पर्याय पारिभाषिकं या संकेतिक नाम हे । 
मयुष्य पश, ज्ञानी मानी, पाचक पाठक, परमानन्द सत्यानन्द, ये उन्‌ 


ष्क 
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चारों नामों के यथास्य दो दो उदाहरण हे । ईश्वर एक हे, इसलिये 
ओम्‌ को जातिनाम नहीं मान सकते । नदी उसे गेणनाम कद सकते 
हे, क्योंकि इन्द्र मित्र, दयालु कृपाल आहे नासो की न ओभ के 
उच्चारण से देश्वर के किसी गुण धिरोष की भरतीति नदीं देती । रोष 
रहा क्रियानाम ओर यदच्छानाम । वैयाकरणो का मत है क्रि अच्-धातु 
से, जिसका अथ रश्चा करना है. कर्तां अर्थ मे “ मन्‌ ” प्रयय आने पर 
ओम नाम वनता हे ओर धातु प्रल्यथ के अनुसार उसका अथै “र्ध्व 
करने वाखा” होता हे । रश्चा करना क्रिया है ओर ईश्वर सवकी रक्षा 
करता हे, इस्िये ओम्‌ इश्वरः का क्रियानाम हे । 
क्रियानाम सेदो दोष दोतेदं। एक्‌ तो वह यावद्धस्तु-भावी 
( वस्तु के रहने तक रहने वाला ) नदीं रोता । अर्थात्‌ जव तकत क्रिया 
हे, तव तक ही रहता हे, क्रिया के न होने कार सं वह नहीं रहता । 
दसरा दोष यह दे किजो कोश भी उस क्रिय को करे, उसका वड 
नाम हो जाता डे । आज जिस क्रिया के करने से विष्णुदार्मा का पाच 
ओर पाठक नाम हे, कर उसी क्रिया के करने से शिवरार्मा सी पाचन 
ओर पाठक हो सकता है । उस उस क्रिया के सम्बन्ध से अश्नुत अस्चुक 
का वह नाम हदो, अमुक कान हो+यह नियम नदीं किया जा सक्ता । 
इसलिये अनेक विद्धानां का मत हे कि ओम्‌ देश्वर का जेसे जातिनाःस 
नर्ही, गुणनाम नदी, वैसे क्रियानाम मी नदीं, किन्तु यच्छ नाम हे । 
यह मानी इद वात दै कि यदच्छानाम से नामी वस्तु का 
सामान्यरूप-से ज्ञान होता है, विदोषरूप से नहीं होता । जिस नाम 
से नामी वस्तु का सामान्यरूप से ज्ञान होता है, वड गौणनाम ओर 
जिस नाम से नामी वस्तु का विदोषरूप से ज्ञान होता दै, वद 
मुख्यनाम अर्थात्‌ पधाननाम माना जाता दै । प्रधाननाम का ही दुसखंया 
पर्याय स्वरूपनाम है । क्योंकि वह नामी वस्तु के निजरूप का 
बोधक अर्थात्‌ जनाने वाटा है । यद्यपि ईश्वरः के सभी नाम पवित्र हे, 
मूल्यवान्‌ हँ । गुणनाम दो, अथवा क्रियानाम, अथवा यदच्छानाम, जो 
मी को नाम अद्धा भक्ति के साथ उच्चारण किया जाये,वह सव महा- 
पुण्य का जनक होता है,ऽतथापि मुख्यनाम का जो मर्य है, जो कीमत 
है तथा जो माहात्म्य हे, वह यदच्छानाम, क्रियानाम तथा जातिनाम, 
तीनों नामों की अपेक्षा बहुत अधिक दै । क्योकि उसके उच्चारण 
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करने से ईश्वर का वास्तविक निज रूप तत्का बुद्धि म॑ प्रकादित हो 

ङ (> 
जाता हे ओर मनुष्य उसके साथ एकमेक हुआ परमानन्द को पाता हे। 
वह देश्वर का सुख्यनाम कोन है ? इस आकाट्ा की निवृत्ति के यये 
गरुमन्न का तीसरा पद्‌ हे “सत नाम्‌” । जो सत्ता, सदा एकरस दे, 
जिस खत्ता का कभी नाश नदीं होता, उस अविनादी एकरस सत्ता 
अथात्‌ स्ती को ही संत्‌कहते हँ । एेसी सत्ता(हस्ती) केवट एक दैश्वर 
(+ 
दे । इखदटिगे उसक्रा नाम सत्‌ हे । उचथ-पिता ओर ममता-माता के 

& [4 ऋ ७ ^ 
पुज दीश्रतमा चषि ने अपने मन् मे इश्वर का मुख्यनाम सत्‌ ही 
कहा हे । सन्् यद्‌ हे 


^ दैवं सेद्‌ विमा वहुधा व॑दन्ति, अं यमं मातरिश्वानमीहुः"” 
अथै- पक सत्‌ को अर्थात्‌ सत्‌ नाम वाटे को बद्धिमान्‌ ऋषि, 
वहत अक्रर से कहते अर्थात्‌ अनेक पकार के अञ्चि, यैम, भआतरिश्वा 
आदि खुणनामों तथा क्रियानामों से कहते दै (० १।१६४।४६) । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के कर्तां ऋपिने भी दैश्वर का नाम सत्‌ दी खा 
> (> ४. 
दे । टेख यह दे-^“सद्‌ एव सम्य ! ईदमग्रे आसीद्‌ पैकमेवीद्वितीर्येम्‌” 
अर्थात्‌ हे सोस्य ! यद सच जगत्‌, दष्टे से पदे, केवैट सत्‌ ( सद्‌ 
व्रह्म ) धा न्थ्य पैक, विनां किसी दूसरी घस्तु के (छान्दो ° ६।२।१) 
(श्रीगुरुग्रन्थ” नाम की संहिता के कतां अथात्‌ पुस्तक के रूप 
मे गुख्वाणी के संग्रदकतां श्रीगुरु अज्जुनदेव जी ने भी मारू-राग में 
$श्दर केः अनेक नामों को कते हण अन्त मे सत्‌ नाम को ही देश्वर का 
मख्यनाम का ड । उन फे कथन (कहने) का आकार यह है-- 


(“किरतम साम कैये तेरे जिहभा । सत नैम तेरा परा पूर्वेा।।२०॥ 
अश्र--हे ईर्वर ! आपके जितने चाम जिंहा अर्थात्‌ बागिन्द्िय से 

चैन किये ( करे ) ह, वे सव आपके $जिम अर्थात्‌ गुणो ओर कर्मा 
की इष्टि से कलट्पना किये हप गुणनाम अथवा क्रियानाम ईद, आप का 
चे से ऊंचा ओर हरे से पददा मुख्य सनातन नाम सत हे ॥२०॥ 

कतां} वाचक दाव््‌ को नाम कहते दै । गुरुमन्ञ मे सत्‌- 
शब्द्‌, चित्‌ ओर आनन्द, दोनों का उपलक्षण है । ईश्वर का नाम 
सत्‌ हे, चित्‌ हे, आनन्द्‌ हे, अर्थात्‌ दैश्वर सत-चित्‌-भनन्द्‌-रूप हे, 
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, यह सतनाम-राब्द से कहा गया,अव ईश्वर को सयैज्ञ.सधदाक्ति कना 
हे । ईश्वर से भिन्न जितना कुछ चराचर जगत्‌ हे, उस सब का जानने 
वाखा सवेज्ञ रखाब्द्‌ का ओर दैश्वर से भिन्न जितना ऊ चराचर 
जगत्‌ हे, उख खव कै उत्पन्न करने, पाटन करने आओौर सहार 
करने की शाक्तिवाटा, स्वैशक्ति-रब्द का अश हे। ईश्वर सशैज्ञ हे, 
सवैराक्ति दे, यह कहने के ट्थिये गुरुमन्न म कदा दे ^“ कृती?” । पहले 
खष्टि होती हे, पीके पाटन होता हे ओर फिर सहार दोता है । जव 
तक खष्टे न कही जये, तव तक पाटन ओर संहार की उपस्थिति 
नदीं होती, इसल्यियि कर्ता पद का अथ यहां खण्टिकर्ता दै । पारनकतां 
ओर सहारकर्ता, दोनों अथै से प्राक्त ड, क्योकि इस चराचर जगत्‌ 
की खृष्टि अर्थात्‌ उत्पत्ति, जेसे एक ईश्वर के सिवा किसी दूसरे से 
नहीं हो सकती, वेसे पाटन ओर संहार भी किसी दूसरे से नदीं दो 
खकता । चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करके जीवों को उनके इुभाद्ुस 
कमो का फट देना, उनके जीवन के साधन अनेक प्रकार के उपभोग्य 
पदार्थो ( वस्तुओं ) को ओर भविष्य म उनकी उश्नति के लिये अनेक्त 
प्रकार के साधन उपसाध्नों को उपस्थित करनः पाटन-राब्दे का ओर 
केलाये इए इस चसयचरः जगत्‌ के जार को अन्त म समेन अर्थात्‌ 
कारण म टीन करना या कारणरूप बनाना संहार-राब्द का अश्वे हे। 
संहार के स्थान म कदी कहीं नारा ओर खय राघ्द का प्रयोग भी होता ३ । 
नारा खाब्द्‌ का अथं वस्तु को दिके परे करना अथि क्य को कारणरूप 
करके छिपा देना ओर कारण मे कायै को भमिल्ाना अर्थात्‌ कायै को 
कारण से अविभक्त(अभिन्न) करना यः कारण रूप करना.टय चाब्द का 
अथ हे । पाटन करना, रश्चा करन।,जीवन पद्धान कर्नाःये तीनों पर्याय 
राव्द हे । दारौनिक परिभाषा मे पालन का दी दृखय पर्याय खितिहे। 
देश्वर इस चराचर जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला, पाटन करने वाखा 
ओर संहार करने वाटा हे, यह गुखुमन् के कर्ता रखाब्ड का पर्यवसित 
अथै हे । जव वरुण के चुत भगु ने अपने पिता वरुण से कहा कि आप 
मुद्ये बह्म (ईश्वरः) का उपदेश करर, तव वरुण ने भी उत्तर मे यदी कहा 
कि जो इस चराचर जगत्‌ का उत्पन्न करने वाखादहे, पाटन करने 
वाटा ओर संहार करने वाखा हे, वह ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर हे । तेततिरीय- 
उपनिषद्‌ अ शशु के पिता वरूण का वाक्य इस प्रकार है- 
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गुरूमन्ञ । ९ 


(अतो वै ईमानि तानि जायन्ते, यैन तानि नीवन्ति, यवत्‌ 
प्रथन्ति अभिसंविशन्ति, तैद विजिज्नौसस्य) ते्दू ब्रह्म” (ते०ड० २।१)। 
अ्थै-निससे निश्चय श्ये राणी अभ्राणी सव चराचर भूत(वस्तु) 
उत्पच् होते हँ, त्पन्न हए जिससे जीते इण अर्थात्‌ रश्चा पाये हए या 
पाटे हृष्ट होते हैँ ओर यहां से जते हए अर्थात्‌ मरते इण जिस मं 
भ्ैवेदा करते अर्थात्‌ खीन होते या मि जाते है, ॐंसके जनने 
की इच्छा कर, यही भंह्य अर्थात्‌ ईश्वर है ॥ १॥ 
ते्तिरीयोपनिषद्‌ के इण श्चुतिवाक्य के आधारः पर ही वाद्रायण सुनि 
ने “ब्रह्ममीमांसा"(उन्तस्मीमांसा)नाम के दरीन मे यह सूर छिखा दे- 
(“जन्मादि-अस्य यैत” अर्थात्‌ ईस चराचर जगत्‌ का जन्म, स्थिति 
(पाटन) ओर नाश, जिससे होता या यों कहो कि जो इस चराचर जगत्‌ 
का जन्मदाता, जीवनदाता ओर फिर अपने म ठयकर्ता हे, उसका 
नाम ब्रह्य ( ईश्वर ) हे (वे० १।१।२)। 
ज्ेसे चराचर जगत्‌ का उन्पन्न करना ओर संहार करना, विना 
सथैशक्ति हए नदीं वन सकता, वैसे चराचर जगत्‌ का पाखन करना 
अर्थात्‌ हर एकः को ठीक टीक कर्मो का फल देना भी विना सवेज्ञ हषः 
नहीं बन सकता । ईश्वर इस चरचर जगत्‌ का जनयिता है, पाखयिता 
( कसैफल्दाता ) ह ओर संहर्ता हे, दइसर्िप सवैज्ञ है, सवैराक्ति देभ्यह 
अथै से अर्थात्‌ अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध दै । जो मदष्य 1दैन में नही 
खाता ओर हृष्ट पुष्ट डे,वह राति म किसी समय खाता है, अर्थापत्ति 
प्रमाण का टोक्-शास्रसिद्ध उदाहरण हे । दैश्वर इस चराचर जगत्‌ का 
जनथिता,पाख्यिता ओर सहर्ता हे,इसाच्यि सवैज्ञ ओरस वैशक्ति देय 
ब्रह्ममीमांसा शेन के भाष्यकर्ता श्रीशङ्कराचाये जी ने भी “जन्माद्यस्य 
यतः ० १।१।२)घूत्र के भाष्य म छिखा हे । उनके ठेख का आकार इस 
प्रकार दे “अस्य जगतो जन्मस्थितिभङ्गं यतः सर्वात सर्वेशक्तेः 
कारणाद्‌ भवति, तद्‌ ब्रह्म” अर्थात्‌ इस जगत्‌ का जन्मःस्थिति ओर 
नाश,जिस सवैक्ञ सवैशक्ति कारण से हता हे,वह ब्रह्म (श्वर) हे ॥२॥ 


पुरुष देवर, इस चराचर जगत्‌ का कर्ता है, एेसा कहने से 


स्वतःदी मन म यह भाव (ख्या) उत्पन्न होता हे कि देश्वर के सिवा,ःइस 
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चराचर जगत्‌ का सूट कारण कोषे दूखरी वस्तु है, जिस से 
स चराचर जगत्‌ को दैश्वर उत्पद्ध करता, जिसमे स्थित इष 
को पाटता ओर अन्तम लख्य करता 2 । इस माव की निवृत्ति के 
च्य्यि कर्ता पद्‌ से आगे कहा हे (4पुर्‌ष्‌*” 1 शैश्वर इस चराचर जगत्‌ 
म अन्दर बाहर पूणे दे, यह पुरुष दाब्द का अथै. । निरत के 
कर्तां यास्क-स्िनि ने पुरुष-राब्द्‌ की बनावट म धातुसेद्‌ करते इषः 
यही अथै किया हे । उसका अथै यद है--““पुरुषः पुरिपादः पुरिशयः 


पूरयतेवा, पूरयति अन्तर्‌ इति अन्तरपुरूषमभिमस्य"” पुरुप, 
श्सखिये कहा जाता हे कि जिटोकी रूपी चुर सं(वद्याण्डरूपी हरीर म) 
अर्थात्‌ चराचर जगत्‌ मे बेटा इहै, ख्या हभ है, अथवा 
पूणे अथै वादे “परि” धातु से पुरुष-रव्ड वना है, सच चराचर 
जगत्‌ को, अन्दर रह कर, पूण करता ड, इसलिये पुरुष है, यह 
अन्तरात्मा ईश्वर की दष्ट से पुरुष शाब्द का अर्थं है (निरू०उपो०२।३)। 
यास्कमुनि ने पुरुषदाब्द के इस अथे की पुष्टि म छृष्णयज्ञुधद्‌ की 
भ्वेताश्वतर-शाखा का जो मन्त्र उद्धत किया है, वह यह है- 
“धस्माव परं नर्परमततिं किचि, थस्माव धाणीयो नै'ञ्थायोऽस्ति 
१५५ 2१ 
केचिव्‌ । र्षः इवे सलंन्धो दिवि तिरति एकः, तेन' इदं पूर्ण 
पुरुषेण सर्वम्‌” (्ता० ३। ९) | 
` अथ-जिंससे नं ई घरे हे, न॑ कुछ र्घरे "दै,जिंससेर्न कैद 
छोटा है, नँ कोई वडा हे । जो अकेखा.भौकारमे शश्च की शई अंचल 
अपने भरक्ारामय स्वरूप में श्थर्त हे, ॐंस दवष से यैह सव पणे है 
अर्थात्‌ वह, सव चराचर जगत्‌ मे भरपूर है ॥९॥ 
यद्यपि शेश्वर सव चराचर जगत्‌ म पूणे दे,कहने का तात्पय यह 
हे कि ईश्वर कारण होनेसे अपने काय चराचर जगत्‌ म एेसे ही पूणे 
है, जेसे खवण ओर मिट्टी, कारण होनेसे अपने कायै करक कुण्डल, 
तथां घट, उदश्चन आदि कार्योमे परण हे, तथापि कोशे यह 
कह सकता है कि उसका तात्प यह नदी, किन्तु यह तात्पयै हे कि 
ज्ञेसे आकादा (स्पेस) तटस्थ कारण होने पर भी व्यापक होने से सभी 
कायै-वस्तुओं मे पूण है, वैसे इभ्वर तरस्थ कारण होने पर भी व्यापक 
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गुरुमन्ञ । ९१९१ 


दोनेसे सभी चराचर जगत्‌ र परण है । इसक्ता उत्तर ऋक्संहिता के 
मन्त्र (१०।९०।२) से पूरा पूरा दो जाता हे, अधिक छिखना आवद्यक 
नदीं । मन्त्र यह हे “पुरुषः एव इदं स्व,यद्‌ भूतं थत च भव्यम्‌ 
अर्थात्‌, भुरुष दी धह सव है, ओ हआ हे रौर ओ दोनेवाखा ह ॥ २॥ 
यदि डदैश्वर आक्ादराक्षी नाई तटस्थ कारण होने से सव . चराचर 
जगत्‌ म पूण होतः, तो “यह सव, पुरुष (ईश्वर ) दही डे” न का 
जाता, क्योंकि तस्थ कारण कथिदही दे, नदीं कहाजा सकता। 
पुरूष ( देभ्वर ) दी है यदह सव कुछ, कहने से साफ प्रकट दै कि 
दैश्वर सुवणा अथवा भिद्धी की ना इस सव चराचर जगत्‌ का 
करण डे, आक्रारा की ना तटस्थ कारण नहीं । यज्ञर्वेदसंहिता के मन्ञ 
से यद ओर भी स्फर दो जाता दै । मन्व यह दै- 
“'ेनस्तंत्‌ चरयत्‌ निदितं भुदा संद्‌;र्यज् विश्वं मवति एेकनीडम्‌ । 
तस्मिन्‌ इदं सये विये रति व, धं ओतश्च भोतश्च विशः 
मरना” ( यज्ञ० ३२।८ )। 

अथ--धिवेकी मचुष्य उस क्त्‌ ईश्वर को देता डे, जो हदयरूपी 
गुप्ता म स्थित दे ओर जिसे मै यह सव जगत्‌ अंद्धितीयाश्नय-वाखा 
(निसके समान कोड दूसरा आश्रय नदीं, रेसे आश्रय वाखा ) इआ 
विमान डे । अलम दी अंह संब जगत्‌ पटख्यकारूम प्क होता 
उर उत्पत्तिकाल में फिर अनिक्र होता है, वह विभ्रतिवाखा 
( देश्वयैवान्‌ ) जड चतन सव चैजाओं मे अर्थात्‌ सभी चराचर 
वस्तुओं म॑ ताने वाने की नाई निश्चय ओत ओर भरोत हे ॥ ८ ॥ 

छान्दोग्यो पनिषद्‌ के श्चुतिवाक््य मे भी पेसा दी कहा हे । श्चुति- 
वाक्य यह हे “सन्मूलाः सोम्य ! ईमाः स्वाः भजाः, सदायतनाः 


3० ६५ 


सैसतिष्ठा;भर्थात्‌ हे सोम्य ! वे सव भजायं (खमी चराचर जगत्‌) 
सत्‌ भ्ख-वारी अर्थात्‌ सत्‌ देदवर से उत्पत्तिवाटी, सत्‌ आश्रय-वाटी 
अर्थात्‌ खत्‌ ईश्वर में सिति वारी ओर सत्‌ मे प्रतिष्ठावाटी अथा 
प्रटखय के समय सच्‌ श्श्यस्मे ही उहरने घाटी ह ( छां° ६।८४ ) । 
जिस सत्‌ ईश्वर से इस सव चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति हे, जिस 
सत्‌ ईदवर स इस सब चराचर जगत्‌. फी खिति ओर प्रख्य हे, वह 


((-0. ऽ\/8011। 11181804 1 (7?18201८||) 6५8 [५6 \/8180831. [21411260 0\/ 60810011 


= ७क 
 # ॐ "कः चः - मि 


१२. जपसहिताः। 


सत्‌ इश्वर इस सव चराचर जगत्‌ मे अन्दर वाहर पणी हे, वस 
यी गुरुमन्ञ के पुरुष पद्‌ से विवक्षित हे । 
निभा निर्वेर देभ्वर एक हे, सत्‌ उसका नाम हे,वह सल्ल हे, 
सवैदाक्ति हे, सव का कर्ता हे, सवम पूणे हे, यड कहा गया । अव 
कोर उससे अधिक नदीं ओर कोई उसके सम नदीं,यह कने के लिये 
गुरुमन्ञ के दो पद हँ (निभौ ओर निर्ध? । मो का उच्चारण दो 
प्रकार से होता है--एक भय ओर दूस भो । भथ, सस्छतभापा का 
ओर मौ, पञ्चावीभाषा का दाब्द है । अथ दोनों का एक (मय ) ओर 
एकसा दोनों के पाठ का माहात्म्य द । यह उच्वारणकर्तां ( प्रयोक्ता ) 
की इच्छा पर निभर हे कि वह वाणी-विरोष का उच्चारण करता हुआ 
उस्म संस्कृतभाषा के खाघ्द्‌ क उचारण करे अथवा अपने समय की 
किसी प्रान्तिक भाषा के राव्य का उचारण करे, इसमं उसके लिये 
कोड बन्धन नदीं ओर नहीं कोर बन्धन दोना उचित हे । जैसे श्रीणुर 
नानकदेव जीने य॒ख्मन्त म संस्कृतभाषा के भय दाच्दर के स्थानम 
अपने समय की प्रान्तिकभावा के भो शञ्ड का उच्चारण क्षिया हे, वैसे 
जद्रकतदिता के पांचवे मण्डट के द्रष् “अभि?* ऋषि ने अपने पक 
मन्म संस्कृतभाषा के द्वार राञ्द्‌ के स्थानम छखटमाषा के वार्दर 
प्रयोग ( उच्चारण ) कियादहे, जो समन््रभाषा ( संस्कृतभाषा ) के 
समय (लोदीहाना भ्रान्त के दस्युओं म बोी जाती थी । अचरि ऋ 
का प्रयोगमन््र यह है-- 
‹“नीच्ीनवारं वरुणः कैवन्धं, ससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । तेनं 
विश्वस्य युबनस्य रौजा,यवं नं वुंिःच्युनत्ति भूभ” ( ऋ०५।८५।३) 
अ्थ-धुखोकः, पृथिवीखोक ओर अन्तरिश्चलोक पर अचुप्रह करते 
हप अर्थात. तीनों लोकों क! भटा चाहते इय र्वख्णने मेश्र को नीचे की 
ओर वार वाला वनायाओौर ससे सव खोकों के सजा वर्ण ने सम्पूण 
परथिवी लोक को ` संच, `जेसे वृष्टि जो के खेत को सींचती हे ॥२॥ 
मीमांसादरन के वातिककार भटर-कुमारिख ने वेदिक ऋषियों के 
स्वछन्दतापू्ैक उच्चारण किये हष शाब्दो की विवेचना करते हए 
आनि ऋषि के उच्चारण किये हए वार शब्द के सम्बन्ध मे यड खिला 
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युरुमन्त्र । १३ 


दे“नापि द्रारचब्दस्य स्थाने खाटभाषातोऽन्यतर वारशब्दःसम्भव ति 
अर्थात्‌ नहीं कभी ार चाञ्द्‌ के स्थान म वार-रब्ड का प्रयोग खार 
भाषा के सिवा किसी दुसरी भाषा में दो सकता हे(मीण्वा० २।९।१८)। 
वार्तिककार कुमारिल-भ् वेदों का वड़ा भक्त हे, रियोमणि पण्डित हे 
ओर आचाय का आचाय हे,सेस्छृत-साहिय म उसका ठेख परमाण 
माना जाता हे,वद वारशब्द्‌ के सम्बन्ध म अन्यथा नदीं छि सक्ता । 
अव यदि कोद यड के कि यदि अति ऋषि संस्कृत पटा दोता,तो दार 
के स्थानं वार उचचास्ण न करता, तो समञ्चद्‌ार पण्डित उसे अबुद्ध 
कर्दमे । सचभ्रुच यसे दी यदि कोर श्रीगुरु नानक्देव जी के सम्बन्ध 
यह कहे क्रि यदि वे संस्छत पदे दोते,तो मय के स्थान म मो उच्चारण 
न करते, तो उसे कया कहना चाहिये, यह समश्चदार पण्डित दी जानं, 
दम इस पर ऊ धिरोष कहने की आवद्यकता नदीं । 

यास्तव म मन्द्रा ऋषि ओर श्रीगुरु जी, जान ब्रुञ्च कर अपनी 
वाणी म देखे चब्डों का प्रयोग ( उच्चारण ) नदीं करते, किन्तु ईश्वर 
दी पेस्णा सखे उनक्रे निमे अन्तःकस्ण (मन) मेंजोजो ओर ज्ञेसा 
जेस चद्‌ स्फुरण होता हेते ज्यों का त्यों वह वैस! दी उचारण करते 
डँ, उच्चारण म उनक्रा अपना सम्बन्ध यत्किञ्चित्‌ भी नदीं, यह स्वर्यं 
मन्त्रद्र्ठा चछवषियों ने स्वीकार कियादे। उनमेसे कद्यपके पुर 
अवत्सारः चषि का स्वीकार-वचन इस भकार हे यादृग्‌ पैव ददश, 

तादृग्‌ च्यते जे्षा निश्चय दीश्चता दे अर्थात्‌ अपने देखेहुए अथो 
को कने के खयि दैश्वर की प्रेरणा से जेस जैसा शब्द्‌ मन म स्फुरण 
दोता हे, वेसा दी कहते अर्थात्‌ उचारण करते दँ (० ५।४४।६) । गुर 
जी का वचन मी देस ही है ^ जेसी आवि ससम की धाणी, “तैसे 

कसे त्रान वे शलो !“=हे छाटो ! अपने इवामी ( ईश्वर ) की ओर 
से ज्ञक्ली वणी आती अर्थात्‌ मन मे स्फररण होती है, म "वैसे ही 
ह्षानोपदेश करत अर्थात्‌ वेसी दी बाणी म जनता को उपदेश देता ह । 
जव मन्बद्रष्टा ऋषियों ओर श्रीगु जी महाराज काःखाब्दां के उच्चारण 
करने मे अपना सम्बन्ध कुछ भी नदीं हे, तव यह स्पष्ट सिद्ध 
हे किं उनके सुखकमलर से निकटे इणः सभी राब्द जगदृशुरु देश्वर के 
राञ्द दोने से जसे ह, वेसे ही शुद्ध हे,परम पवित्र ह ओर पाठ करने 
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१8 जपसंदिता । 


मँ पुण्य के जनक ह । परन्तु जो स्थूखदरशीं हैँ, मन्दमति हे, वेद क 
ठे पण्डित है, वे इस रस्य को नदीं समञ्च सकते, इसय्यि सदा 
शमा के योग्य ह । 
कर एक वेदवेत्ता विद्धानों का मत हे कि जैसे ^स्तेन' का उच्चारण 
(“स्तौन” (० ६।५६।५) है, वेसे यहां भय का उच्चारण ““भौ?” हे । 
भय सदा दूसरे खे दोतादहे, जेसा कि बृददारण्यकोपनिषद्‌ के 
शवुतिवक्य मे कडा हे द्वितीयाद्‌ रै अये ्वति"अर्थाव्‌ मय निःसन्देह 
दुसरे से होता हे ( वृ० उ० ६।४।२ ) । परन्तु दुसरा वह, जो वख मे 
अधिक है । वख सुख्य दो दै--एटक ज्ञानक ओर दूसरा क्रियावछ । 
जानने की शक्ति को ज्ञानवख ओर चरने की राक्ति को क्रियावल कहते 
हे । जितना ज्ञानव, जितना क्ियावर, जगत्कर्ता ईश्वरम हे, उससे 
अधिक ज्ञानवल, उससे अधिक श्याव, किसी दूसरे मे नदीं हे । 
क्योकि सवसे अधिक ज्ञानवटख तथा क्रियावर जिसमे डे, उसीक्ता 
नाम ईश्वर हे । ईश्वर मे सवसे अधिक ज्ञानवलट है, सवसे अधिक 
क्रियावर है, यह योगसं के कर्ता पतञ्जछि सुनि ने कहा है- 
(तेत्र निरतिशयं सैर्वज्ञवीजम्‌* उस ( ईश्वर ) मे सवके जानने 
वादा वनाने का बीज ८ दाक्ति ) अर्थात्‌ ज्ञानवट, सरव से अधिक दहै 
( यो० ६।२५ ) । ज्ञानवर यहां क्रियावट का उपटश्चण ड । ज्ञानवल 
म अधिक ओर क्रियाव में अधिक, किसी दूसरे के न होने से दैभ्वर 
सदा भय से रदित है । मय से र्ति को ही सस्छत भाषा म निमय 
ओर पजावी भाषा य निर्भौ कहते हें । 
चाञ्चता ( दुदमनी ) का नाम वेर हे। राञ्च भायः सम दी होता हे। 
दश्वर के सिवा जङ्‌ ओर चेतन, जितने पदाथ हे, वे सव उस (ईश्वर) 
के अधिकार मं होने से उससे न्युन हँ, उसके सम नहीं । दो इश्वर 
मान नदीं सकते, क्कि दोनों का ज्ञानवट ओर क्छियावर, सम रोने 
से कदाचेत्‌ मतभेद दौ जाने पर एक षटि करना चाहे ओर दूसरा 
प्रख्य, तो न कमी खष्टे होगी ओर नदीं प्रख्य होगी । यदि मतमेद्‌ 
नदीं होता माना जाप, तो जो काम वे दोनों मिखकर कर सक्ते हे, 
बह, सवैज्ञ स्थैशक्ति होने से एक मी कर सकता हे, दो के मानने की 
आवद्यकता नहीं, या यों कदो कि दुखा ईश्वर मानना व्यथै हे। यदि 
कोरे दुखरा.शभ्वर के खम नदीं ओर नदीं माना ज! सकता हे,तो किसी 
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`  शरूमन्त्र। १५ 
अधिक के न होने से दैश्वर जैसे निमय अर्थात्‌ भय से श्दित है, घेसे 
समकेनदोनेसे निर्वैर अर्थात्‌ वैरसे रहित है । को इश्वर से 
अधिक नही, कोड देऽवर के सम नही, यह कृष्ण-यजर्वेद-सदहिता की 
भ्बताश्वतर शाखा के मन्त्र (६८) म कडा हे । मन्न यह है- 

‹ने तस्य कार्यं करणे च विद्यते, न॑ तत्समश्वाभ्यधिकश्चं दे्यते। 
प्रा शै * १ ११. क रे च>, ९ श्रुयते ॥ कि भाविकी ज्नानवटक्रिया चं 
ऽस्य॒शेक्तिः विविधैव श्रुयते स्वा गानः चं ”। 

अथ-उसका ईरीर नहीं भौर स कोई इन्द्रिय "है, च कोई ईसके 
सम अर्थात्‌ बरावर ओर नदीं को निश्चय उससे अधिक देसौ जाता है। 

की श॑क्ति संव से बड़ी ` ओर अनेक प्रकार की नी जाती डे, वद 
(चक्ति) सनातनी "आर ज्ञोनवट तथा क्रियावररूप सुनी जाती ३ ॥८॥ 

श्चुः ७ ) ध आर 

अकाटस्त यहां सूति का पर्याय मत्ते ओर उसका अथ स्वरूप 
हे । नदीं हे कार अर्थात्‌ काटङ्त अन्त जिसकाेसी मूति अर्थातणेसा 
स्वरूप हे जिसका, उसको अकालमूत कहते हैँ । जो वस्तु सखण्ड 
( सावयव ) होती हे, उसका काट से अन्त होता डे, यह नियम हे । 
ईश्वर अखण्ड वस्तु ३, इसलिये उसके स्वरूप का काट से अन्त नहीं 
होता । वह सदा अकार हे ओर कार कामी काल होने से महाकाल 
हे । ओर यद भ्वताण्वतरयाखा के मन्त्र स कहा है । मन्ञ यह है- 


५“स विश्वदरद्‌ विश्वैविद्‌ आत्मयोनिः, ज्ञः काटकालो भैणी सैर्वविद्यः। 
मेधान-श्चेज्नत्र-पतिः शंणेशः, संसार-मोक्ष-स्थिति-वन्ध-हेतुः  । 

अथ- वह सव का नाने वाटा ( कर्ता ), सव का जानने वाखा 
(ज्ञाता), खयमस्भू, चेतन, काट का कारु, सव गुणों ( इनरो ) वाटा, 
ओर षव विद्याओं वाटा डे । भधान अर्थात्‌ भरकृति ओर जीवात्मा,दोनों 


का स्वामी, भूति ओर जीवात्मा, दोना का शासक, जगत्‌ की भख्य, 
स्थिति ओर उत्पत्ति का हेतु अर्थात्‌ कारण ड ( ञबता० ६ । १६ )। 


कठोपनिषद्‌ के श्रतिवाक्य मे कदा हे कि ब्राह्मण, श्षाज्नेय आद 
सब जगत्‌ ईश्वर का भात ( खाद्यवस्तु ) ओर कार चरखनी है । जिस 
का आडाय यह है कि ईश्वर जगत्‌ ओर कार, दोनो का कारु अर्थात्‌ 
महाकाल ह । श्चुतिवाक्य यह दै- 
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१६ जपसंहिता । 
“स्य ब्रह्म च, कषत्रं चै, उभे भवतः आदेनः! त्युः ये्योर्पसिचनं 
कं ¦ इया वेद यनन से” (कटो० ९।२।४ ) ॥ 
अथै-जिंस ईश्वर का ब्रह्मण ओर श्वचिय, देनो अर्थात्‌ बाह्मण 
क्षञज्िय आदि सव चराचर जगत्‌ निश्चय भात अर्थात्‌ भात के समान 
खादय वैस्तु हे, तथा सव का मारने वाखा कार, जिस की चटनी अर्थात्‌ 
चटनी के तुख्य हे, उसे अधिकारी मचुप्य के सिवा दसस "कौन 
स रूप से जनता हे, जिस रूप मे वेह वस्तुतः हे ॥ २8 ॥ 
अजनि -- जसे सूधन्य घ का उच्चारण कदी ख ओर कीं दा के 

समान होता हे, घेस तार्य य का उच्चारण भी कहीं ज ओर कीं य 
करे सामान होने सरे अयोनि का उच्चारण अजोनि ओर अजनि का 
उचारण अजूनि है, जसे कमी का उचारण ‹ "कूम?" ( ऋ०८।६८।१ )। 
अथै तीना काणक दी हे योनिः ते ङनद्र ! निर्दे अकारि” र 
ईन्द्र ! * तेरे वेने के लिये स्थान रवनाया है ( ० १।१०४।१ ) । ^^ 

आ नो योनिं सदतु ष्वद धिर्यतम हमारे सथान में ओं करः 
वेठे ( ° ७।९६।8 ) इत्यादि मन्त्रो में स्थानविदरोष के अथै सें योनि- 
छाव्द्‌ का प्रयोग ( उरण ) इञ दै। टोक्त-भाषा मं भी खनविदोष 
( खास जगह ) के अथै ही योनि दाब्द्‌ काप्रयोगदहोतादे। कायेकी 
उत्पत्ति का स्थन विरोष भी नियम से कारण ही सवेसम्मत दे । दसाध्ये 
योनि का अथै प्रायः कारण किया जाता हे । ब्रह्ममीमांसा दरीन के 
((श्ाञ्चयोनित्ात"*०९।९।३) सूत्र म वाद्रायणसुनि ने कारण अथे में 
ही योनि चाब्दं का प्रयोग किया हे। सव का कारण ईश्वर हे, उसका 
कोद कारण नही, इसखिये उसे गुख्सन्च मे अयोनि अर्थात्‌ अकारण 
कदा है । योनि से रहित अर्थात्‌ कारण से रहित, यह अयोनि पद का 
अथ है । अजनि तथा अजनि का अथे मी यही दहे अर्थात्‌ कारण से 
रहित । ईश्वर सव का कारण हे, उसका कोद कारण नहीं, यह 
यज्र्वेद की श्वेताश्वतरः चाखा के मन्त्र (६।९) मे कहा दै-- 


(न तंस्य कैितयतिरसि खीक,नं चेरितो न एव चं तस्य छिर्म्‌। 
सं कारणं करणाधिपाधिपो भं चोरस्य कैशिजंनिता ने चौधिपः”॥ 
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गुरुमन् । १७ 


अथ-खछीक म अर्थात्‌ चराचर जगत्‌ में कटै उसका सवामी नहीं 
भौर भैदीं कोई उसका शासक हे "ओर कहीं उका निचय कोट 
चिह्वं हे । धह सव चराचर जगत्‌ का रण अर्थात्‌ वनाने वाखा हे । 
इन्द्ध के राजा जीवात्मा पुरुप का राजा हे, निःसेन्देद ईसक्ा को 
ङ्पन्न करने वाटा ( बनाने वाखा ) अर्थात्‌ कारण नहीं ओर सैदीं कोर 
रौजा दे अर्थात वह स्वयंभू स्वतःसिद्ध राजो का राजा दे ॥९॥ 

सयम} यहां स्वयैमा का संश्चिप्त उचारण, .सयभा” हे, जेसे 
ऋक्संहिता में “कस्पना"का संक्षिप्त उचारण.“कृपना(ऋ० ५।५8।६) 
ओर “प्रेम्णा” का संक्षिप्त उ्वारण“पप्रेणा? (०१०७६ १)हे ।“सयभा"' 
का पुने: भाषिक उच्चारण “सय भ्‌"*(कतेमं) हे, जेसे“छन्दः” का भाषिक 
उच्चारण (“छन्दं ओर “परमात्मा” का भाषिक उच्चारण ‹“परमातम' 
( ते आ० ना० १०।३३ ) 1 प्रकारा का नाम (।भा?ओर अपने आपको 
“स्वथं " कहते हें । स्वयं का ही समानाथक “स्व' दे । स्वयस्भा का अथ 
अपने आप प्रकादाने वाखा अर्थात्‌ स्वयप्रकारा अथवा स्वप्रकाराभया खुद 
रोखन हे । सयभा ओर सयं का अथ मी यदी हे अर्थात्‌ स्वप्रकादा । 
प्रकारास्वरूप ओर स्वका, ये दोनो पर्याय खाब्द हं । पकादास्वरूप 
क्रा ही दसस पर्याय भारूप ह । छांदोग्यो पनिषद्‌ की चाण्डिल्य-विया 
म इश्वर को भारूप अर्थात्‌ प्रकारास्वरूप कटा दे-““भ्रारूपः सय 
सङ्क्पः आकाशात्मा स्वैक्मी अर्थात्‌ थकारस्वरूप है,सत्यसङ्कुल्प 
हे, आकारा की नाई व्यापक है, सव चराचर स्थूल सक्षम जगत्‌ 
जिसका कमै अर्थात्‌ किया हुआ डे ( ३।१४।२ ) । 

स्वथंभा का ही दुससा पर्याय स्वथंज्योति दे । जो सबको प्रकाराता 
हे, जिसको प्रकाशस्वरूप होने से को दुसरा धकाडशाता नहीं, या यो 
कटो कि जो आप ज्योति हुआ सव ज्योतिर्यो ( पकारो ) का ज्योति 
( प्रकाशा ) डे, उसके स्वथंज्येति कहते हैँ । उपनिषद के अनेक 
श्रुतिवाक्यं म॑ ईश्वर को ञ्योतियों का ज्योति कहा है । उनम से एक 
श्रुतिवाक्य यह है- 
(भ्दिरेण्मये परे कशे विरजं व्रह्य निष्कलम्‌ । तैत भरं जयोतिषां 
ज्योतिः, तद्‌ यद्‌ आत्मविदो विः” ( ख उ० २।२।९) । 

अथै-सखनदरी भयान म तलवार की नाई सब से ऊचे अर्थात्‌ 


५ 


/गः/ 


> 8| 
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१८ जपसंहिता । 
शरे हदय-मन्दिर म वैड इद्ध ज्योतियों का ज्योति, निम्॑ट, निंखयव, 
देवर रहता हे । उसको ` जो आत्मवेत्ता हे, वे जनते हे ॥ ९ ॥ 
स्वयञ्योति का ही दुसरा नाम उत्तमञ्योति है । छक्संदिता के 
मन्त्र में ईश्वर को उत्तमज्योति का डे । मन्त्र यदह द- 
८५ उद्‌ वेयं तमसस्परि ज्योतिष्पदेयन्तः उत्तरम्‌ । "देव॑ देर्वैत्रा 
सूयमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ” ( ऋ० ६।५०।११ ) । 
अथै--इन उच्छृ ( मोम्य होने से श्रे ) चैति ओर भक्ति 
के काये जगत्‌ से परे अति-उत्छृष् ( श्रेष्ठतर ) च्त॑न्य ज्योति ८ मोक्ता 
जीवात्मा ) को देखते दुष अंत्यन्त उच्कृ ( श्रेष्ठतम ) चेन्य ज्योति 
( नियन्ता इश्वर ) को धसर हुणदहे, जोरदैवों का देव ओर सुरियो 
( विद्धानो ) से पराप्त हनि योग्य हे ॥१०॥ 
गुरुप्रसाद / उपदेष्टा का नाम यहां गरु हे, यदह सुण्डकोपनिषद्‌ 
ओर श्वेताश्वतरोपनिषपद्‌, दोनों के श्रुतिवाच््यों से सिद्ध दै। दोनों के 
श्चुतिवाक्य ये है- ं 
““तद्वज्ञानार्थ स युरुमेवाभिरगच्छेत्‌ समित्पाणिशश्रोतियं वद्यनिषएम्‌। 
अथ-उस (अक्चर ब्रह्य) के ज्ञान (जानने) के टये वह लिश्चय 
इथ मे समिधा ( यक्ञिय टकडयां ) लिये हआ शरु के समीप जाये, 
जो वेद का पदा इुख्आ ओर वेद्‌ के मुख्य अथ व्रह्म (ईश्वर) मेमनकी 
निष्ठां (अचर स्थिति ) वाटा है ( मण्डटको० १।२।१२ ) | 
“धस्य देवे पैरा भक्तिः+था देवे तथा शुरो । तस्य एते कथेताः 
हि अर्थाः भरकाचन्ते मेदात्मनः ”” (>° उ०६।२३ ) । 
अथ-जिंसकी दरवो के देव ईश्वर मे उची से ऊंची मंकति दे, 
ओर जेसी ईश्वर भ, वेसी ही ऽपदेष्ठा गुरु में भक्ति हे । उस महात्मा 
अर्थात्‌ विराढ्दय मुञ्च को निःसंन्देह उपानेषद्‌ मं कहे हष ये संव 
अथै अक्रादित होते अर्थात. समञ्च म आते हे ॥२३॥ 
गुड का दूसरा पर्याय “पिता” दै । पिता पाटक को कहते हे, 
जैसाकि “निस्त” म कहा हे “पिता पाता वै पीटयिता वाअर्थात्‌ 
पिता र्षक अथवा निश्चय चटक का नाम हे(निर०९।२१)।जव खकेवा 
भादि मुनियों के प्रश्नों का उत्तर पिप्पलाद ऋषि ने देदिया, तच उन्हों 


(ति न 
न ५ 
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गुखुमन्त्र | १९ 
ने छुलनज्नता के प्रकाराना्ं पिप्पखाद ऋषि से यह कदा खंदि नः 
पिता, ऽस्माकम्‌ अरिश्ायाः परं पारं तीरयसि ^ अर्थात त 
( आप ) (निःसन्देह ईमारा पिता देः जो ईमं अविद्या-सागर के परे 
पार ( किनारे ) तौर टाया ह ( परदनो० ६।८ ) । 

गुर का ही तीसरा पर्याय “'आचार्य"दे । ओर वद.“आचार्यस्ते 

नति वक्ता अर्थात्‌ भराचायै (गख) तैञ्चे रति (विया का फ) कहेगा 
( छं° उ० 8 । १४ । १) ““आचायवाच पुरुषो वरद” आचा्यै-वाखा 
सुर (स्त्री थवा पुरूष) आत्मा (सर्वान्तरात्मा इदवरः) को जानता हे 
(-छं० उ० ६।९४।२) इत्यादे वाक्यों से सिद्ध दे । प्रसाद का प्रसन्नता 
अश्र डे । जव भरसन्न होता हेतव अनुग्रह करता हे,दया करता दहे, छपा 
करता हे, इसलिये प्रसाद का अश पायशः अनुग्रह, द्या, अथवा रूपा 
किथा जाता ह । अ्जन ने भगवान श्रीकृष्ण से प्रसन्न होने की जो 
प्राना की है.उस से पेखा दी पाया जाता है । भगवद्धीता के ग्यारहरवं 
अध्याय म अजुन का प्रार्थना्छोक यह हदै-- 
८“अदृष्पूर्वं हृषितोऽस्तिं ष्रा, भयेन च प्रव्यथितं भनो मे । 
तदै पथ मे दैश्चय देधे" ! रूपं, सीद्‌ देवेश"! जगन्निवास **॥४५॥ 

अश्र पटे देखे हृष रूप को देख करः हषे को प्राप्त हआ 
छ क्नौर साथ दी मेश भन भय तेर्चड़ादुःखी दो रदा हे। हे देवे ! वह 
"ही पेडा रूप शश्च दिाहे देवेशं ! हे अगन्निवास ! भसन्न हो ॥४५॥ 
गुख ओर प्रसाद, दोनों के मिटने से “गरप्रसाद वना हें ओर गुरुकी 
प्रसन्नता,कृपा,दया अथवा अनुत्रह+उसक्छा अथ हे । बोधायन-धमेखूज 
मे ग॒रुपसाद-शब्द,इसी अथै म प्रयुक्त दुभ हे । भयोगसू् का आकार हे 
(सहस दक्षिणा कपमेकादक्े, रुमसादो बो? अथात्‌ एक हजार 
रपया ओर क्षाण्ड ( सांढ ) के सदित ग्यारह ११ गोओ ` की दक्षिणा 
क्रथवा शर की कृपा.वियाप्रासति का उपाय हे (बो०स्‌०8।९। १०) डैश्यर 
प्क ह, सत्‌ उसका नाम ह, सव का कतां हे, सव म पू ह, निर्भय 
हे, निर्वैरं हे, अकाटस्वरूप हे, अयोनि अर्थात्‌ स्वर्यभू हे, स्वभकाश 
हे,उसव्की ध्रा का उपाय श्रोवियत्रह्मनिष्ठ गख की सन्नता, अचरः 
द्या अधवा कृषा हे, यह संक्षेप से गुःख्मन्न का अथे हे । 


^ ची 
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२० जपसंहिता । 
(“चिरोमन्त 
जप । आद सच, ऊगाद्‌ सच । दे न सच, नानक 
०९. 
हासी जी संच |) ‰॥ 
सस्छृतमाषाचुवाद्‌ । ` 
त + ॐ 2 [प 3 4 क 
जप (युहूयुरुचारय) । आदौ (खष्ितः पुरा) सयः, युगादौ 
(खष्यारम्भे) सयः । अस्ति अधुनाऽपि (खष्टिमध्येऽपि) सयः, 
भ॑विष्यति अग्रेऽपि खषटयन्तेऽपि) सयः, इति नानक्रः पर्यति।९॥ 
| हिन्दीभाषाचवादं । 
चार॑वार उच्चारण करः । आदि मे ( खण से पटे ) सव्य था, 
गोकी आदि मे (खष्ि के आरम्भ र्मे) संत्यथा ।व मी 
(खष्टिके मध्यमे मी) ल्य “हे, भगे भी (खष्िके अन्तम भी) 
संल्य हो, यह नानक का दरदौन अर्थात्‌ नानक कीदष्िदे॥ १॥ 
आपष्य-खोर्‌-खकार के मध्यमपुरुष का रूप यदहां“जप हे । जप में 
जप-घातु का अथ वारंवार उच्चारण करना ओर टोट्‌-टकार का विधि 
अर्थति आज्ञा अर्थ है । “आद्‌ सच” से “नानक दोसी भी स्च" तका 
जितना मन्ञ दे, उसक्ा“.शिरोमन्ब""नाम हे । गुरुमन्त्र ओर रिरोमन्त, 
दोनों का जप-क्छिया म एक साथ सम्बन्ध जनने के ययि दोनो के 
मध्य म चिधिक्छिया के वाचि जप-पद्‌ का प्रयोग (उच्चारण) हुआ हे। 
जप-पद,गुख्मन्ज का रोष ओर शिरोमन्त्र का प्रधान अङ्ग हे । संहिता के 
` (“जपसंहितानाम होने का निमित्त भी यदी जपपद्‌ हे। हे मनुष्य ! सव 
आश्रयो को छोड़ कर एक सद्य इश्वर के आश्रय हुआ, खोकखुख तथा 
परद्ोकखुखः,दोनों की परासि के लिये शिसोमन्त्र के सहित गुरुमन् का 
जप कर अर्थात्‌ श्रद्धाभक्ति के साथ उसका वारंवार उच्चारण कर, 
` यह विधि-क्रिया के वाची जप-पद्‌ का अथै हे । 
आद्‌ खच |, शिसोमन््र के सव वाक्य चार हे । उनमें से पटा 
` वाक्य“आद सच" हे । जेसे ऋक्संहिता म “भूमि” के स्थान मे. (भूमः 
(@०१।८५।५)उ जारण ओं र“सलिविदं"'के स्थान मं..सचिविर्द"” ( ऋ° 


१०।७१।६) उच्चारण हुआ है, वैसे यहां आदि" के स्थान “आद्‌” उच्चारण 
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शिरोमन्तरे | २९ 


ओर “सत्य के स्थान में ‹(सच?” उच्चारण हुआ हे । अथ, आदि ओर 
आद, दोनों करा तथा सत्य ओर सच, दोनों का एकर हे । जिस वस्तु मं 
कभी किसी प्रकार का उलट पटर नदीं होता, अर्थात्‌ जेसी हे, वेसी 
दी सदा रहती देभया यों को कि तीनों काटो मं एकरस, अपने स्वरूप 
म स्थित हे, उसको सत्य कहते हें । आद्‌ अर्थात्‌ आदे का अथै यहां 
खष्टि से पददा काट अभिप्रेत ड । आददे ओर सच, दोनों के बीच 
सक्तमी विभक्ति “नं का खोप डै। तीसरे वाक्य मे वर्तमानक्रिया “हे” 
का ओर चौथे वाक्य स सविष्यत्‌-क्रिया “दोसी" का प्रयोग होने से, 
पटले ओर दुसरे वाक्य मे भूतक्रिया “था” का अध्यादार है । ईश्वर 
करा सस्बत्ध गुखुमन्बर से प्राप्त हे । वह ईश्वर आदि में ` अर्थात्‌ सृष्टि से 
पटे सत्य था, यह “आद्‌ सच" का अं हे । 

शाद्‌ खच | यकार ओर जकार, दोनों का उच्चारण, स्थान के 


एक होने से प्रायः एकसः होता है,जैसे दकार ओर धकार का “देहि” 
मी उच्चारण होता हे ओर ““घेटि"(०६।१०५) भी उच्चारण होता हे । 
आदि के स्थान मे आद्‌ उच्चारण ओर सत्य के स्थन मे सच उच्चारण 
पर्ववत्‌ हे । छृत-त्रता आद्रे युगो की गणना का आरम्भ, खृषि के 
होने पर दोता है, इसखिये यहां जगाद का अर्थात. युगादि पद्‌ का 
अथ खष्टि का आरम्भ विवक्षित है । वह ईश्वर युगो की आदि मं 
अर्थात्‌ खष्टि के आरस्म मे सत्य था, यह “जगाद सच" का अर्थं हे। 
हे भी खच | * हे ' वर्तमान-क्रियापद्‌ दे ओर भी' को “अवः की 
आकाङ्धा ड, इसयिये अव का अध्याहार होता ह । वह इश्वर अव भी 
( खषरि-कार मे मी ) अर्थात्‌ खष्टि के मध्य मं भी सत्य हे, यह “हैमी 
सच" का अश्व है । नितनी जड-चेतन नानाविध खि देखने मं 
आती डे.वह सव ईश्वर की खरानेर्माण-शक्ति भरति अथवा माया का 
विस्तारमाच्र है । यायो कहोकि दैश्वरकी ही यह पक मायिक 
खीखामाज > । बह अपनी अद्भूत माया शाक्तिं की आड्‌ म जड-चेतनमेद्‌ 
से अनेक रूप हुआ अनेक धकार की अद्भुत रीटा करता हे । निःसन्देह 
वह अपनी माया के वट से अपनी एकता को अनेकता के रूप म 
दिखा कर यह सव खेट खेटतः है । परन्तु यह सव धिस्तार, यह सव 
खीला ओर खेट, मायामे ही दै, ईश्वर के स्वरूप म उसका कुछ भी 
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२२२ जपसहिता। 


सम्बन्ध नहीं हे, वह जैसा एक खण से पटटे था, तेसा दी एक अव 
भी अपने आप मे विद्यमान दहे। इउसीयिये कडा हे“ हे भी सचा! 
वामदेव के पुत्रबृहदुक्थ'"ऋ्षि ने अपने मन्म इन्द्र से यही कहा दे 
किं आपके जितने युद्ध आदि कमं हे, जिनका मन्त्रद्वश्रा ्रःष अपने 
मन्तो म अनेक प्रकार से वणेन करते हे, वे सव आपकी केवट माया 


हे। वामदेव के पुत्र वृडदुक्य पि का मन्ब यट है- 


“यद्‌ अचरस्तन्वा बाटधानो वलानि इन्द्र ! परव्रवाणो जनेषु । 


मायेतं सा ते यानि युद्धानि आहुः, न अय रं नं चं पुश 


विषित्से ( ऋ० १०। ५६ ।२ )। 
अशे-हेरईन्द्र!जोत्‌ हरीर से पटा दु ( वड़ा खुश हुआ) 
अपने वैटों को (वटके कामों को) भक्तजनों मे कहता हुआ 
विंच्चरता हे अर्थात्‌ कहता सिरता हे। यइ व्यथं डे, कयोक्ति वह सव 
आपकी केवर माया हे, जिह तू अपने वट (बट के काम) कहता ओर 
मन्द्रा जिन्द आपके युद्ध कंतेहं,त्‌ने भज तक रं पंदटे को 
राजु पाया है, ओर नदीं कोड न्ल्धिय आगे चैयेगा ॥ २॥ 
क = क 
नानक दासां मा सच | भविप्यत्-क्रिया श्येप्यत्ति का दोसी 
संक्चि्तरूप है । ओर भकार तया हकार का आपस-म वदट होने से 
भविष्यति का रूपान्तर दी “होष्यति हे । दोसी, ओर भी, दोनों के 
वीच, मविप्यत्काट के सूचक्र “आगे पद्‌ का अध्याहार हे । रोष सव 


` पृथधवत्‌ है। वह ईन्वर अगे भी अयकि खृष्टि के अन्त मँ भी सत्य होगा, 


यड नानक क! दशरन अर्धात्‌ नानशकूकी दशि दे। डैन्यर की दयासे जिस 
व्यक्तिविरोष के मन म किसी बाणीविरोषका स्फुरण होता दहे, या यों 
कटो कि बड़ उसे अपने मनकूपी नेत्र से देवता है, उसको वैदिको की 
परिभाषा म रष्टा"+कहते हैँ ओर उसकी उस वाणीविशोषमेजो भी 
उपदे्व्य ( उपदेरा के योग्य) अथै होते हँ, उन्ड उस द्रा की “दणि” 
अथवादेवता“कदा जाता दे । दरसन ओर रि, दोनों पर्याय-राब्द ईह । 
निरुक्त के कर्ता यास्क सुनि ने मन्चद्रद्रा ऋषियों के अनेक प्रकार के 
उपरे्ञ्य अर्थो को लिखकर अन्त मे उन्ह उनद्धीदषटि लिखा दै-- 


““एवसुचोवचेरभिभायैः #षीणां मंन्त्रहष्टयो भवन्ति” अर्धात्‌ ईस 
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दिरोमन्न । । २२ 


तरह ॐच नीच-नाना प्रकार के अर्था के कने की कामनाओं से 
पियो के म॑न्जों के द्वन ° ह अर्थात्‌ ऋषियों की दष्ट दे(निर०७३)। 
गुरुमन्त के सहित हिसेमन्ज, श्रीगुरः नानकदेवजी के मन मं सुफुरण 
हआ हे, इसलिये उसे यहां नानक का दरोन अर्थात्‌ नानक की इष्टि 
कहा दे । वेद्‌ मे जिस गायन्री साविश्री नाम के गुरुमन्ब का द्र्य 
गाधि का पुत्र विच्वासिन्न ऋषि है, उसका स्वरूप एवंरूप दे- 
‹"तत्‌ सवितुपरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि! धियो यो नः पचोदयात्‌ 
( ऋट ० २।६२।१० ) । मनस्यति में कहा हे कि इस गुरुमन्न के आदि 
म “ओं भुभुवः स्वः” जोड़ कर सायं प्रातः जप करे (मनु° २।७८) । 
तेत्तिरीयारण्यकत, याज्ञवस्क्यसंहिता ओर शङ्धस्यृति में छिखादहे कि 
इस गुखुमन््र के अन्त मे शिरोमन्ब को जोड़ करः सायं प्रातः जप करे 
( शद्धः स्घछरति १२। १४ ) । श्चिरोमन्न का आकार इस प्रकार दे 
“आपो ज्योतीरसोऽग्रतं ब्रह्म” । प्राणायाम मे जप के समय प्रणव 
ओर तीनों व्याहतियों के जोड़ने से रिरोमन्त्र का आकार यदह हो जाता ह- 
‹“अओमायेो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम्‌” (ते आ०१०२७) । 
रिरोमन्च, प्रणव ओर उक्त तीनों व्याहतियों के जोड़ने से गायत्री 
सावित्री नाम के गुरुमन्तर का पाठ ओर अथै, इस प्रकार दोता, द 
“ओं भुवः स्वः, तेत साधैतुमैरण्यं र्गो देवस्य ` धीमहि । भिया 


1 2 
क 


यो नः भरैचोदयात, ओम्‌ अपो ञधतीरसोऽगरेतं ह्यः" अर्थात 
ईचर सत्‌ चित्‌ अनन्द हे, हम उस देधों के देव जगत्स इन्र के 
सव से श्रेष्ठ तेजोमय स्वरूप का ध्थान(चिन्तन) करते हँ । जो हमारी 
चद्धियों को ' रेरे अर्थात मे कर्मो मे टगाये, ई*वर संव म पूणे हे, 
स्वप्रकादा हे, सव का सार अर्थात्‌ जीवन हे, ओंम्रत है ओर संवसे वड़ा 
हे । जसे विश्वामित्र ऋषि के द्र(देखे हणए)शिरोमन्ब के सहित गायनी 
सावित्री नाम के गुरुमन् के जप में मतभेद हे, अधिकार म उपनीत, 
अनुपनीत का विवाद हे.जप मं स्वर ओर वणे का टीक ठीक उच्चारण न 
रोने से अनिष्ट का होना निशित है,बीच में नागा हो जाने परं प्रत्यवाय 
, ओर कु दिन के पीछे छोड देने से, पटे किये इष्टः का व्यथै जाना, 
अवश्यम्भावी हे, वेसे श्रीगुख्नानकदेव जी के दण्ट रिरोमन्ञ के सादित 
गुरुमन्ब के जप मे यह सव दद्र नदीं हे । उसका मागे कमेयोग के 
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२8 जपसंहिता । 
माग की नाई बा खगम, सर, निष्कण्टक ओर विस्तृत है । उस 
पर निःसंकोच स्री पुरुषःवाट बृद्ध+अन्तयज् ब्राह्मण, सभी मनुष्य यथा- 
सामथ्ये रा्ञिन्दिवा स्वेच्छापूधैक चर सकते ओर अपने मनोवाञ्कित 
फ को अनायास ही पा सकते हे । श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कर्मयोग के ` 
सम्बन्ध म जो कुछ अज्ञेन से कहा हे,वद सव श्रीगुरु नानकदेव जी के 
ष रिरोमन्त्र के सहित गुरुमन् के जप के सम्बन्ध मे वड! दही टागू 
पड़ता हे । उस का आकार इसे प्रकार हे- 

(न्‌ इदहाभिक्रमनाशोऽरस्ति, प्रयवायो ने विते 1 खस्पर्यपि अस्य 
धमेस्य जायते महतो भयात्‌? ( गी० २। ४० ) । 

अथे- ईस कमयोग मं ( दहिरोमन्तर के सहित गुरुमन्तर के 
जपम) प्रारम्भ कानाश (विना फट दिये न्ट दहो जाना) हीं हे, 
नडी वीच नागा करने से भरयवाय ( पाप) शोता ड । इस धभ का 
(जपरूपी भ का ) बहुत थोडा आचरण ( अनषछान ) भी वंडेभयसे 
( जन्म मरण आदि के मारी मय से) वचा दे ॥ ४० ॥ 
निःसंदेद रिसोमन्च के सहित गुसमन् के जप का माहात्म्य 

अपार ओर अकथनीय दे, यह सिद्धमन्न दोने से हमेशा सयुप्यमाज 
के कामकी बवहुमुट्य वस्तु हं, यह सचा कट्पतरु हं, यह सची 
चिन्तामणि दे । इसे अपने पवि हृद्रयमान्दिर में, अपने स्वच्छ कण्ट- 
प्रदेश मं पूरी सावधानी के साथ सदा रलना चाहिये । जो स्वी अथवा 
पुरुष, ब्रह्मच, सत्यमाषण ओर मितभाषपण आदि का व्रत धारण किये 
हुआ श्रद्धाभक्ति के साथ. शुङ्क-पश्च के पदे रविवार से आरम्भ करक 
पूरे चाटीस ४० दिन भ इस सिद्ध-मन्ज का सवा लाख जप करता हे, 
उसकी सभी मनःकामना पूणं होती ह ओर मरने के पीछे उसे सदाके 
लिये सचच-खण्ड म वास प्राप्त दोता हे, यह साम्प्दायिक मत दहे ॥१॥ 


रान्तानामग्रणीबद्धः, इशाश्च लोकविश्रुतः 

ताभ्यां श्ान्ततमं पराहुः, श्रीगुर नानकं बुधः ॥१॥ 
तन्नामाङ्कितमन्त्रोऽयं, श्रद्धया येन जप्यते । 

स देहे लभते कामान, देहान्ते च विमुच्यते ॥२॥ 
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२५ 
““हं्वरनिष्ापवे” ॥१९॥ 
र ४9 
(“सोचे स्रीच न॑ होर्वेह, जे सोच टख-वारः ॥ 
हः शेः १० क <। १२ १३ [कद रं 
चुपे चप नं दोहे, जें काय-रडा लिर्वं-तार ॥९॥ 


१ ५ क १.७१ १८ 


खुंख्सिथा खक्ख ज ङं्तरी, जे बल्ला परिया नार )। 
सहस स्थाणपा छश दोय, तैं इक नं चदे नाल-।॥२॥ 
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किवं सच्यारा दोदहेप, किवं कड तटे कौल। 
द्म ईज'!डहे चहयुना, यनक जिखिआ मीर” ॥२॥ 
संस्छतभाषाुवादं । 

रोचन # शरीरस्य शौचेन देहस्य खदा, गीचः † मनसः 
रौ चम्‌ ईश्वरनिष्ठाहेतः चित्तस्य द्धिः नै भवति,यादे ठंक्षवारमपि 
पृज्खाभ्याप्र्‌ अशोचीत शौचं शारीरं विदधीत छर्बीत । इुपेनऽ 
वाचो मन्दगया मौनेन, ईश्वरनिष्ठादेत॒ः चुपो मनसो मन्दव्या- 
पारो मोनम्‌ रेकाग्रयै नं भेवति, यंदि तीरबदवच्छिन्नामपि मोनटत्ति 
यावदागुः आलम्बेत ॥९॥ वभु्चुणां कामकामानां भक्षा कामो 
विनेश्वरनिष्टया नै उत्तरति न निवतेते, यदि पुरीणाम्‌ अमरावती- 
भरभरतीनां भरं ससूहपि तत्पुरतो बधीयात्= बन्धं बन्धं तेभ्यो ददाव्‌ 
ईन्वरनिषटाभावे संदक्ताणि रक्षाणि सुक्घपणानि-सुज्ञत्वानि शाख- 
पाण्डिखानि लोकचातयाणि च भवेयुः, तथापि सोधम्‌ # एकमपि 
नं चटेत-विपदि सादाय्यं नाचरेत्‌ ॥२॥ कैथं तहि सयाधारा 
सयेश्वराश्रयाः स्येश्वरनिष्टठाः ? कथं च कूटाधारो अनृता- 
श्रयभ्वैखो†जन्ममरणयोगतिः अविच्छिनधारा जव्येत=विच्छिित्‌। 
निर्घत्प्षस्य सदा सुप्रसन्नस्येश्वरस्य आन्नायाम्‌ इच्छायां चलनं, 
त्वदिच्छैव मदिच्छेति बुद्ध्या चरणं वर्तनं, तदुभयोपायः,सोऽयम्‌ 

* कुत्वाभावद्छांदसः. यथा “वाजिनेषु ( ऋ० १० ।७१ । ५) इत्यत्र । 

4 पूवैवच्छान्दसः कुत्वाभावः । ‡; भविष्यति भूतप्रत्ययः ।§चुप मन्द्गतो,घज्थ कः । 


# 4 
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इश्वरः सधिम-अन्तरात्मानि हदये, नित्यं तेप्रीयते,ऽरेखि च ऋषिभिः 
पूर्वैरिति नीनकः परश्याति ॥ २॥ ९॥ 
दिन्दीभाषालुवाद्‌ । 
शरीर के शोच से अथौत्‌ शरीर की पवित्रता से, अथवा 
देह की द्धि से, मैन का शौच अथात्‌ मन की पनित्रता, अथवा 
छद्धि, जो ईभ्वरनिष्ठा का सुख्य साधन है, नैरीं भप्त होती 
चाहे शख बार मिदी ओर जरू से ररीर को पवित्र करे । चुप 
रहने से ८ मौन धारण करने से ) मेन की चुप ( मौन ) अथौव्‌ 
मन की एकाग्रता, जो केवर ई्वरनिष्ठा से पराप्त होती है, नदीं 
भप्त होती, चंहि आयुभर छगातार मौनदत्ति खंगाये रक्खे, 
अथव मौन धारण करी रक्चे ॥९॥ सांसारिक पदार्थो के भूखो 
की (विषयभोगों की इच्छावारे मनुष्यों की) भूख (इच्छा), विना 
ईश्वरनिष्ठा के भेदी निरत होती, चीदे अमरावती पुरी से छेकर 
अनेक पुरियों के भौर दर), उनके सामने बन्ध कर रख दिये 
जायें अर्थात्‌ तीनों खोकों का राज्य उन्द दे दिया जाये } हजारों 
ओर सखो प्रकार की स्थाणपां अर्थात्‌ शाश्च की पण्डिताइयां 
ओर लोकव्यवहार की चातुरियां हो, परं इश्वरनिषठा के विना; 
विपदा के समय छक भी चौथ नंदी चलती अर्थात्‌ सहायता नदीं 
करती ॥२॥ फिर करसे हम रैश्यार अर्थात्‌ सय के आधार (सख 
ईश्वर का आश्रय धियि हृए).अथोत सव आश्रयो को छोड कर एक 
सत्य ईश्वर का आश्रय पकडे हए हों १ अथात सत्य ईश्वर मे मन की 
सदाय विपर्यय से रहित धारणारूपी निष्ठा(स्थिति) बारे हो!ओर 
कैसे शुउके आधार (आश्रय) स्थिति पाये हई अन्ममरण-रूपी ससार 
की गतिअ्थाव्‌अविच्छिन्न धारा, श्रे अथात्‌ जन्म मरण रूपी ससार 


# णक वन्धने, वन्धः सम्बन्धः । † पल गतो । 
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की अत्यन्त निटत्ति हो ?। रदा सुप्रसन्न ईश्वर की ओक्ञा इच्छा) में 
चलना अथात्‌ ईश्वर के भाणे में किन्तु न करते हए (खुश रहते इए) 
सदा श्रद्धा भक्ति के साथ करतैव्यबुद्धि से कर्मा को करते रहना, 
दोनों का उपाय है,वह यह सत्य ईश्वर अप के नार (साथोशरीर 
के भीतर हृद यदेश मं स्थित हे ओर एेसा दी पटे ऋषियों ने खिता 
हे, यह नक का दशन अथात्‌ नानक की दृष्टि है ॥३।१॥ 
भाष्य-गुरुमन्न में इश्वर का स्वरूप निरूपण किया गया ओर दिरो- 
अन्त्र म वह सदा एकरस अर्थात्‌ सत्य हे,कहा गया । अव यह कहना 
डे कि जव यह मचुष्य सच्यार हुआ अर्थात्‌ सव आधारो (आश्रयो) को 
छोड कर एकत सत्य दैश्वरः के आधार (आश्रय) इथ, या यों कटो कि 
सव सहारों को परे पैक करः एक सत्य ईश्वर का सहारा ल्यि हुआ, 
सव चराचर जगत्‌ को दैश्वर का स्वरूप समश्चता हे ओर जड़ हों 
अथवा चेतन, सव वस्तुओं (पदार्थो) के अन्दर अन्तरात्मारूप से पक 
सत्य ईश्वर को देखता हुआ श्रद्धा भक्ति के साथ कतेव्य-बुद्धि से कमो 
को करता है, तव खोक ओर परखोक, दोनों म खुखी होता हदे, उसके 
जन्ममरण का चक्र एक-दम बन्द दो जाता ओर फिर वह सदा के खयि 
सचखण्ड मं निवास पाता ड 1 सव आश्रयो को छोड़ कर एक सत्य 
द्वर के आश्रय होने कै ल्ियि मन की स्वच्छता ( निमेखता ), मन की 
एकाग्रता ओर सांसारिक पदाथो म मन की वितृष्णता, ये तीन सुख्य 
साधन है, क्योंकि जव तक मन मिन डे, चञ्चरू है ओर सांसारिक 
पदार्थौ की तृष्णा से भरा हआ है, तव तक मयुष्य दुसरे आश्रयो को 
छोड कर एक सव्य देश्वर के आश्रय होने का साहस नहीं कर सकता । 
मन का यह सहज खभाव हे कि वड जितना स्वच्छ होता हे, जितना 
एकाग्र होता है, जितना तृष्णा से रहित होता दै, उतना दी भवर 
( बटवान्‌ ) होता है ओर जितना मछिन, चश्च ओर वृष्णा होता 
हे, उतना ही निर्व ८ बृहीन ) होता दै । मन की प्रवता से मचुष्य 
की प्रवल्ता का ओर मन की निवता से मचुष्य की निवैरता का 
अटरूट सम्बन्ध हे । अर्थात्‌ जिस मुष्य का मन प्रवर हें, वह भव 
ओर जिस मयुष्य का मन नियर दे, वह निवैर, यह निश्चित सिद्धान्त 
हे, इस म यत्किञ्चित्‌ भी संदाय नहीं । जो मयुष्य प्रवर हे, उस मं ` 
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खट़ता हे,सखहनदरीखता डेसन्तोष है ओर जो सचष्य निर्वै डे,उख भे न 
खता हे, न सहनरीखता हे, न सन्तोष हे । वह अपनी निर्वटता के 
कारण प्रथम तो सव आश्रयो को छोड़ नदीं सक्ता । यदे छदडाचित्‌ 
छोड भी दे,तो दद नदीं रह खक्छता । निःखन्देड सव आश्रयो को छोडकर 
एक सत्य दैश्चर के आश्य होना, एकमा प्रवल सचुष्य क्रा दी काम 
हे, निबैरु मचुष्य का काम नहीं । मयुष्य की भ्रबरता, उस के सन की | 
प्रवता पर ओर मन की प्रवखता, उसकी स्वच्छता, षक्रा्रता गैर 
वित्रष्णता पर निभैरः दे । इसख्ियि सभी चशाखक्तायो ने खव आश्रयो कतो 
छोड़ कर एक सत्य दैश्वरः के आश्रय होने के दिये इन तीनों साधनो का 
पडले दोना परभावद्यक माना है । इसलिये दर एक मचुष्य स्ता पथस  . 
से पथस कतैव्य यड है कि वह सखव आश्रयो को छोड़ कर एक सत्य | 
इेभ्वर के आध्र होने के ययि पटे अपने मन की स्वच्छता, एकाश्रता | 
ओर वितृष्णता, सम्पादन ( दासि ) करे । 
मन,दारीर के अन्दर हे.वह शरीर की स्वच्छता से स्वच्छ नहीं 
हो सकता । मन, नेन आदि सव इन्द्रियों का राजा है, उसकी च्छया, 
इन्द्रियो की च्छया के रोकने से नही खक सक्ती । मन, विस्तृत आकाश 
डे.वह कभी संसार के पदाथा से भर नदी सकता । उसके स्वच्छ दीने, 
क्रियादीन (एकाग्र) दोने ओर भर जाने के सधन ये नहीं, किन्तु दूसरे 
ह । वस इसी कथन से इस संहिता का आरम्भ होता हे । संहिता क्रा 
अवान्तर विभाग पर्वो अर्थात्‌ पौडियों म किथा गथा है शनैर वे खव पै 
गिनती म अटतीसर ३८ दे । श्न अटतीस २८ पवौ म वे सव उपदेश्व्य 
( उपदेदा के योग्य ) वाते आ गई ईं, जो “ऋक्संहिता आदे सभी 
वेद संहिताओं म कदी गद हे । उनके सिवा वे सच वातं भरी आ गदर चै, 
जो -भक्राट पुरुष परमात्मा की अपार देया से श्रीगर नानकदेवं जी के 
मन म नश स्फुरण हु हे । इसलिये इस संहिता का माहात्म्य वहती 
वट गया हे । जो मय॒ष्य गुखुभक्त इभ प्रतिदिन धातः, ्रद्धामक्ति के 
साथ इस “जपसंहिता"” का पाट करता दे, वह सदापुष्यात्मा हुआ 
केवट -अपने आपको ही भवसागर से चार नदीं करता, प्रत्युत अपने 
सव कुटुम्ब को भी संसारसागरः से पार करता हे । इस्टियि खी हो, 
चाहे प्रुरुष,वार हो चाहे वृद्ध,अन्त्यज हो चाहे ब्राह्यण, गृहस्थ हो चाहे 
साश्रु, दर एक मदुष्य, अप्रनी ओर अपने कुटुम्ब की कट्याण के लिये 


कै 
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प्रतिदिन भरातः स्थच्छ होकर इस जपसंहिता का ्रद्धाशक्तिपूवेक या 
करे । इस जपसर डित पदटे पयै का नाम“हश्वर्‌निष्रापर्व!ओर उसके सव 
मन्ोकी सख्यः तीन २ है । उनम से पटे सन्ञके पू्वाधि का पाठ दै- 
(सोचे सोच न रोवई, जे सोची खख वार] युख्भा् मे वेद्‌सापा 
की नाई दन्ती खकार ओर तारुव्य खश्र, दोनों का उचारण पक-सा 
दोने से रोचे क्ते स्थान भ “सोचे"उच्ारण हज डै,जैसे ऋक्संहिता 
स्वध्री फे स्थान मे (“्वृघ्री? ( ० २।१२४ ) उच्चारण । यां रोचे, 
तृतीया-विभक्ति का रूप हे । अष्ठाध्यायी के‹ (सुपां -सु-टुक-पूवेसवंण-आ- 
आत्‌-शे या-डा-ज्या”(अ्रा° ७।२।३९)द्दू् से ठृतीया-विमाक्ति(शन) के 
स्थान सें शे (ण) होने से“खोचे"रूप(पद)बनतः है । रोचे अ, रोच का 
अथै रोल अर्थात्‌ शुद्धि ओर तृतीया विभक्ति(ण) का अथै हेतु अर्थात्‌ 
साधन हे । दसस रोच (सोच) पद्‌, प्रथमा विभक्ति च्छा रूप डे, ज्ञसे 
ऋक्संहिता के““लोधं नयन्ति पड मन्यमान (० २।५३ २३) सन्तर में 
दितीया विभक्ति का रूष“वडयु" पद्‌ दै ।८।सुपां सु -लुक(०८।०७१।३९) 
सूज से सोच-पद्‌ अ रथमा विसक्छि का ओर पश-पद म दितीया 
विभक्ति का लु्ध्‌ (अभाव) हआ दे । शयोच' सै च्ुच धातु ओर प्रत्यय 
घञ्‌ (अ ) हे । जेसे “वाजिनेषु?” ( ऋ० ९० । ७१९ ५) पद्‌ भँ जकारः 
(ज) क्तो गकार (ग) नदीं हुगशत्रैसे लोचे-पद्‌ मे ओर चोच-पद्‌ स॑ भी 
चकार को कक्रार (क ) नदीं इ । शोचे (सोचे) पद्‌ से यहां शारीर . 
का रौच अर्थात्‌ रारीर की शुद्धि या पवित्रता ओर रोच (सोच) 
पद्‌ से मन का रौच अर्थात्‌ मन की शुद्धि, या पवित्रता विवक्षित हे 
ओर दोनों के ठेतु-देतुमद्-माव अर्थात्‌ साध्य-सापन-भाव का निषेध न 
(नच्तार) च्छा अथै है । रारीर का शौच अ्थात्‌““छारीर की शुद्धि,मन के 
दौच अर्थात्‌ मन की डाद्धि का हेतु यासाधन नदी" यह मवति-क्रिया 
के स्थानापश्न “दोव” क्रिया के सम्बन्ध से, मन्ञवाक्य का अथै हे । 
दारीर के रौच से मन का रौच अर्थात्‌ शरीर की शद्धिसे मनकी 
रद्ध, तीनों कालों भ भी सम्भव नदीं, यद कहने के छियि मन्ञ-वाक्य 
का रोष हे “जे सोची रुख-वारः” । जेते “आक्रन्दीत्‌” का च्न्दस्त 
उच्चारण ((करन्‌? ( ऋ० ७।५। ७ ) ओर वतेमानकार म भूतकाल 
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३० जपसंहिता। 


का प्रयोग हे, वेसे “अशो चीत" का छान्दस उच्वारण^“जोची?"(स्तोची) 
ओर भविष्यत्काल म भूतकाल का प्रयोग ड । एक वार नर्ही,खाख वार 
( अनेक वार ) मिद्धी ओर जट से रारीर को द्ध करेयह सन्जवाक्य 
कै इस रोष भाग का अथै हे । 
क्मै,अवान्तर मेदो से चार प्रकार का माना हे । उत्पत्तिकस.प्रासिकर्म, 
विकारकम ओर संस्कारकमे, ये उन चारो सेदं के नास ह । वस्तव॒ओंकी 
उत्पत्तक्रे छिये जो कमे किया जाता हे,उसको“उत्पत्तिकर्म "वस्तु भष्ली 
परातिकेषयिये जो कमे किया जाता हे,उसकोध्राप्तिकर्म"वस्तओमें विकार 
को(धर्मान्तररूपी विकृतिविशोेष को) खाने के लिये जो ताप-द्‌ान अगद 
रूप कमै किया जाता है,ःउसको“विकारकर्म”ओर वस्तुओं के संस्कार 
के च््यि(वस्तुओंमे दोषो की निवृत्ति ओर गुणों की भवृत्ति के च्यि)जोे 
कम किया जाता है, उसको ‹“संस्कारक"*कते हे । इद्धि, पिरतः 
अर्थात्‌ खौच,सस्कारकमे हे ओर संस्का (संस्कार के योग्य) वस्तुभों 
तथा उनके अनुरूप साध्वानों के मेद्‌ से अनेक प्रकार का है । रारीर के 
इुद्धिरूपी अर्थात्‌ शोौचरूपी संस्कारकभ के जो साधन दें, वे मन के 
छुद्धिरूपी अर्थात्‌ शौचरूपी संस्कारक्मे के साधन(उपाय)नहीं हे ओर 
नदीं हो सकते है । शारीर वाहर की वस्तु दै, स्थूख डे, तथा अपरो्च 
अर्थात्‌ प्रत्यक्च है ओर मन अन्दरकी वस्तु हे,सष्षम दे,तथा परोक्ष अर्थात्‌ 
अभ्रत्यश्च ह इसयिये दारीर का उुद्धिरूपी अर्थात्‌ रोचरूपी संस्कार- 
क्म, जिन जट, मिट्टी आदि साधनों से किया जाता है, उन से रारीर 
ही शद्ध, युचि अथवा पावि हो सकता हे, मन शुद्धः, शचि अथवा 
पावि नदीं दो सक्ता । दसरा, संसूकार-कमे का एक यह मी स्वभाव 
है किं वह अपने विषय संस्का वस्तुम दी फट का जनक होता हे, 
-दुसरे म नदीं होता । मर को निवृत्त कर के वस्तु म ऊुछ विरोषता 
लाने को संस्कार ओर संस्कार के योग्य वस्तु को संस्कायै कहते है । ` 
शा तीर के रोचरूपी अर्थात्‌ शुद्धिरूपी संस्कारकम का विषय केवट 
देवशर्मा का चारीरः हे, देवशर्मा का मन नदीं । इसच््यि देवशर्मा के 
शुद्धिरूपी अर्थात्‌ दोचरूपी संस्कारकमे से उसका विषय ( संस्कायै ) 
केवट पक पांचभोतिक स्थर शरीर ही संस्छृत अर्थात्‌ शद्ध, चि 
अथवा पवित्र हो सकता, अभोतिक तथा सूक्ष्मतम मन.जो दारीर से 
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ईैदवरनिष्ठापवै ।१। ३१ 


अरग ओर शरीर के अन्दर हे, सस्त अर्थात्‌ शुद्ध, शुचि अथवा 
पवित्र नदीं हो सकता ओर नहीं होना कभी सम्भव है । वस यदी “जे 
सोची रख वार" का आद्य है । यहां रारीरकरी इुद्धि(पविन्नता)का.या 
उसके साधन स्नानाि सस्कारकमे का निराकरण(खैडन)आभिग्रेत नीं, 
क्योकि वह खोक, रास्व, उभयसिद्ध ओर स्वास्थ्य का मुख्य साधन 
होने से सवेदा सयैथा सथैत्र अपेश्षणीय हे, किन्तु दारीर की द्धि 
ही मन की उदधि का एकमा उपाय(साधन) हे ओर वही मयुप्य को 
रात्रेन्दिवा सुख्यतया कतं्य दे,दइस मन्तव्य का निराकरण अभिप्रेत हे । 
छारीर का कैच । योगदरौन मे शोचकेदो मेद कयि हँ 

एकत वाद्य ओर दुसरा आन्तरः । रारीरके रोच का नाम वाद्य रोच ओर 
मन के रौच का नाम आन्तर रोच हे जेसे रोच, शुद्धि ओर पवित्रता, 
तीनों पर्याय चाब्द है, वैसे अशौच, अद्ुद्धि ओर अपधित्रता, ये तीर्न 
भी समाना्थक दाब्द्‌ हे । जिसके शौच दे, युद्धि हे या पविता हे, 
उसको शुचि, शुद्ध अथवा पवित्र ओर जिसके रोच, अद्ुद्धि या 
अपचिच्रता हे,उसको अद्युचि,अद्ुद्ध अथवा अपचित कहते हैँ । शरीरके 
सोमच्रूपों से ओर आंख,नाक,कान.मुद,गुदा,उपस्थ-नामके सभी छेदोसे 
जो मल निरन्तर निकलता रहता है,उसके संस्परौ से तथा मलिन वखों 
के पहनने ओर मलिन मनुष्यों के सहवास से रारीर अद्ुचि, अद्ध 
या अपवित्र होता हे । प्रतिदिन नियम से स्नान करनेसे ओर मुंदःदाथ 
आदि अङ्खों के समय समय पर धोने से, तथा निमे वस्त्रों के पटनने 
ओर मलिन मच्यो का सहवास न करने से, दारीरः इचि, शुद्ध या 
पवित्र होता हे। तैत्तिरीय-्राद्यणमें प्रतिदिनकी सनानादिक्ियाके सम्बन्ध 
म यह छिला दै-(द्‌तो धावते,खाति,अहतं वासः परिधत्ते"अर्थात्‌ पति- 
दिन दान्तो को धोये ( दातुन से साफ़ करे ) स्नान करे, न फटा हुआ 
निमर वस्र पने ( तेणत्रा० २1 ८ । ९)। नीतिकारों ने मी खा देकफि 
जो मुष्य.प्रतिदिन पातः सायं दान्तों को साफ नहीं करता, स्नान नहीं 
करता ओर स्वच्छ वख नदीं पहनता,उसे संसार का पेश्वयै .छोड देता 
दे । नीतिकासयों का ठेख यह है- 

““कुचेखिनं दन्तमखावधारिणं, बह्वाशिनं नित्यकठोरभाषिणम्‌ 1 
सूर्योदये चास्तमये च शायिनं, विमुच्चति श्रीरपि चक्रपाणिनम्‌ १॥ 
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३२ जपसंहिता । ` 
अथै- जिसके वश्च मिन हे, दान्तो ओर दारीर पर मर जमी 
इ हे, वहत खाता हे ओर इमेश्णा सख्त वोखता ड । स्य के उद्या 
ओर अस्तमय क्छार भ सोत अर्थात सन्ध्यावन्दन वहीं करता डे, उसे 
संसार च्छा एेश््ये छोड देतः दे, चाहे बह साश्तात्‌ विष्णु डे ॥ १॥ 
दारीर के दौच से नें ॐ ज्योति वदती है, अङ्कं अ स्प्सि ओर 
त्वचा भ चमक,अप्थिक होती दै.कोड चभैसोग नदीं दोता.नदीं कास के 
करने खे दारीर थक्तः डे, भूख स्वव खगती ओर सानि. य गहरी नीद 
अती हेच यद्ची सच अच्छे स्वास्थ्यके चिन्ह हैःजिखकी प्रणिमाञ्रको 
अ[वस्यकता दे । इखद्िये हर एक स्नी रो तथा घुष को चाहिये 
क्षि वह अपने खरीर के शौच की ओर विदोदरूप से ध्यान सखे ओर 
सदा हित, पवित तथा पिच्च भजने द्रे । 
मय च्छ चौव | योगियों के सत च मन क्ते अच के कार्ण 
छहमख हे.जिनके दोनेसे यन अदुष्चि.अचुद्ध अथवा अपविन्न होता दे । 
राग, देष.देप्या,अस्ूया, परापच्छार~चिन्छीर्था आर असष.ये उन छ मलों 
के नासन हं! उन ऊ सखो से पडटे दो उख केर आर शोप चासं अ 
द्धेणों के छोटे सं उद्धे दें! ख्छतिक्ायो नेडन्दीं छेध्मटों को 
मन के दुण्माच कः दे । इन्दं दष्टलावों के दोन पर असुप्य अनेक 
पच्छार के अद्युम कर्मो को सर्ता इञ पाच का सञ्चय रतः है । योग- 
द्रीगके कर्ता पतञ्चद्छि अनने इन छ ६ खों की निवृत्ति उपाय चखार 
भावनाः कथन की है ओर लिखा हे कि इन चासो मानां के निरन्तर 
अभ्यास से रागादि गलो के निच ह्यो जाने पर सन निम, स्वच्छ 
अर्थात्‌ विच्च दो जातां ह । पतञ्छि उनि का ठेख यड दै-- 
५‹ मेत्रीकरूणाश्चुदितोपेक्षाणां चुलडःखयुण्यापुण्यविषयागां मवनातः 
चिंत्तमसादनम्‌'” अर्थान्‌ खी, दुःखी, पण्यी ओर पापी अचुष्यों स 
मित्रतः, यदै ओर उद्सीजतः (उयेक्षा) के धनः पुशः चिन्तन रूपी 
अभ्यास से अन, नियेख, शुद्ध अर्धात्‌ पित्र होता दे (यो० १। २२) । 
खखी मयष्यों को अर्थात्‌ छखके साधनं धनधल्य आहे एेन्ययैसे युक्त 
( पेन्वयेवाखे ) भचष्यो को देख कर देसी आवना क्रे क्वि मेरे देरा- 
वन्धुओं को खख अर्थात्‌ खुख का साधन पेभ्व्यै पराप्त हुआ, वहत 
अच्छा इभ, ऋ््योकि देशबन्धुता के नाते इन का एेश्वयै मेय दी पेश्वयं 
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देरवरनिषएठापवे ।९। ३३ 


कर 


हे, इस प्रकार सिचभावं की सावना अर्थात्‌ मिच्रभाव का चिन्तन 
करने से द्या भट की ओर इप्यां मके कारण उत्पन्न हुए अपने सुख 
( रेश्वर्थं ) कै लिये विहिताधिहित कर्मा के करने की तीव्र इच्छा-रूपी 
रग-मट की निवत्त दोती हे । दुःखी सचुषप्यों को अर्थात्‌ दुःख के 
ठेठ निधनता भदे से युक्त सचप्यमात्र को देख कर एेखी भावना करे 
कि मेरे देदावन्थुओं को दुःख अर्थात्‌ दुःखों का कारण अनैदवर्य(धनादे 
का अभाव) प्रान्त इआ,वहुत कुरा इभा, यदह सव के लिये पएकसा असह्य ` 
होता दे, इस की निवृति का यथासामध्यै उपाय करना चाहिये । इस 
परक्रार कश्णा (दया) की भावना करनेसे घणा (उ्लानि)के कारण उत्पन्न 
हष परपकारचिक्ीर्णा रूपी (दुसरे के तिरस्कार की इच्छा रूपी ) मल 
की निवृत्ति दोती हे । पुण्यी मचुप्यों को देख कर एेसी भावना करे 
करि वाह मचप्यज्न्म क्रा ओर घन की परासि का फट यही है कि पेसे 
सद्ोषक्छारक पुण्य के कःभ करे,सव मचुष्यों को यथादाक्ति एेसा दी करना 
'ाहिये । इस प्रकार मुद्रिता (सन्नता) नाम की भावना के करने से 
परस्या (द्री निन्द्‌ ) ओर अमै (असदिष्णुता) मर की निवृति होती 
हे । पापी सच॒प्यों को देख कर यह भावना करे कि जोजसा करेगा 
बेला फर पायेगा, दम तो इन्हे वहत समद्या थके,नहीं मानते, तो हरि 

त इच्छा । इस भकार उपेश्चा(उदासीनता)नाम की भावना के करने से 
प-मख की निवृति होती देभयह पतञ्चटछि मुनि-के ठेख का आदाय हे । . 
इन चारों भावनाओं के सिवा ओर भी अनेक उपाय है, जिन के करने 
सरे मन निभररु दोता हे । वे सव आगे यथास्थान छिखे जा्येगे । 


५1 > 


उथाघ्रयाद्‌ ने छिखा हे कि जिस मनुष्य के दुष्टभाव अर्थात्‌ राग.देष 

आदे सन के मल.नदीं निवृत हुए.वह चाहे जीवन-भर मिद्धी ओर जक 
से शरीर को शुद्ध करता रहेभया यों कहो कि वारंवार धोता रहे.उसका 
टारीर कदापि शुद्ध.दुचि अर्थात्‌ पाधेच,नदीं दो सकता 1 व्याघ्रपाद्‌ का 
तात्प यह है करि दुष्टभावो की निवृत्ति जसे मन की पावित्रता(निभलता) 
का साधन है, वैसे दारीर की पाविचता का भी साधन दहै । इसाथिये 
मनुष्य करो चाहिये कि वह पहले मेजी आदि नाम की चार्यो भावनाओं से 
अपने मन के दुण्रभा्वों को निवृत्त करे, शरीरः कै वार वार धोने ओर 

न्दाने से ही मन शुद्ध दो जायगा, इस बुद्धि से दिनरात न्डाने धोनेमे 
दी न खगा रहे 1 व्याघ्रपाद्‌ का टेख यह दे- 
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` ३४ जंपसंहिता 1 


(क्ञोचं तु द्विविधं पोक्त, बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । 
धरजलाभ्यां स्तं बाह्य, भावशयादिस्तथाऽऽन्त॑रम्‌” ।॥ ९॥ 
अथ--शौच निचय शास्र में द्रो प्रकार का कहा गया है-वाद्य 
(रीर को दौच)्रीर ्ाभ्वन्तर(मन का शौच) मिही ओर जल खे यद्य 
"मरं ध्मावों की निवृत्ति से आभ्यन्तर शौच, केटा गयः दै ॥९॥ 
(भौज्ञातोयेनं शत्लेन, ैद्ारिर गोपमेः । 
ओं शसोश्चाचरन शौच, भौवष््टो न शंध्यति"” ॥ २॥ 


अथे- सार शङ्गाजल सखे ओर दथेतों के तद्य मी के देसे से . . ` 


्वरने तैकं शरीर की शुद्धि करतां इभ भी मय॒ष्य नदीं ड होता, 
जिंस के मनके मावदुष्टदहै, ॥२॥ 
(चुप चुप न होई, जे छाय रहा छिव तार” ॥९॥ जसे दतीयः- 
विभक्ति का “शोचेःरूप डे, वेसे यहां वृतीया-विभक्ति का खुपे' रूप हे ¦ 
ओर दुसरा खुप पद्‌;विभक्ति केः विना प्रथूमा-विभक्ति का रूप हे । दोनी 
पदों की धातुखुप' हे ओर उख का अथ ्वाव्छ-व्यावार-निरोध' अर्थात्‌ 
वागिन्द्रिय के शब्द्रोच्यारण-रूपी व्यापार (क्रिया-षिशोष) को रोकना, 
बोखंना, अथवा मौन धारण करना हे । “छगाय' का उच्वारण“लायहै, 
्ञेलो किं “दमयन्‌” का उचारण^दन्‌?” (० १०।९१।६) दे । रहे" 
उंचीरण रदा ओर अथ “रखे” है । पि का उचारण (छिषि” ओर 
छिवि कां पुनः उच्चारण “छिव” है, जैसे भूमि का उच्चारणं ८८भूम्‌'' 
(ऋ०७८६।१) हे । लिपि की नार धाराव्हं होने से डेव अथ वृत्ति 
ओर यहां वृं्तिंविरोषं मौन अभिप्रेत है।तार'छसोषमा पद अथवा क्रिया 
कीं विंरोषण हे । वागिन्दरिय के व्यापार को रोकने से अर्थात्‌ मौन के 
` धारण करने से, मन का व्यापार ( सङ्कल्प विकट्प-रूपी कमे) नहीं ` 
रोकां जा सकता, चाहे भय॒ष्य आयुभर रगातार मोन-वृत्ति गाये 
रखे, यह पदे मन्त के दूसरे आधे भाग कां अथे है। . | 
इन्द्रियां दस दै- पांच कर्मन्द्रियां ओर ` पाच ` ज्ञानेन्द्रियां । 
मनुष्य जिन इन्द्रियों से. कमे कों करता हे,उन का नाम कर्मन्दरियां 


जिन इन्द्रियां से बाहर की वस्तुओं को जानता हे,मथवा पेखा कदो कि 
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देदवरनिषठापयै ।१। ३५ 
भचुष्य क्रो बाहर की वस्तुभं का ज्ञान जिन इन्व्ियो से होता हे,उनकरा 
नाम ज्ञानेन्द्रिय दे। हाथ, पेरुय॒दा, उपस्थ भौर बाणी या बाध अर्थात्‌ 
` बोखने की इन्द्रियःये पांच कमेन्दरियांचक्षुनेज).ोत्न(करान)ध्राण्र(नाक) 
रसना (जीभ) ओर त्वक्‌ (त्वचा)अर्थात्‌ स्परोन्द्रिय या छ्नेकी इन्द्रिय, 
ये पांच ज्ञानेन्द्रियां है । ज्ञान भी एक भकार कगे स्रानसी ( मन की ) 
श्या हैः इस खये क्रिया की जनक आत्मा की शक्तियो का नाम 
इन्द्रियां, यह इन्द्रिय शब्द का सवैसम्मत अथं है । सुख, दुःख आदि 
का ज्ञान, जिस इन्द्रिय से होता हैउसका नाम“मन्‌"है। बह कर्मेन्दिय 


5 ओर क्ञनेन्दरिय, दोनों है ओर सव इन्द्रियों का आधिपति हे । उस की 


| भरणा ओर सहायता से ही सव इन्द्रियां अपने अपने काम को करती 
ह । यादे मन भ्ेरक-रूप से ओर स्ायक-रूप से उन के साथ न हो, 
तो बे अपना कोई काम नहीं कर सकतीं । यादवै करं भी, तो उन का 
किया-इु्प वह कामन किया सा होता है, यह बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के 
ॐतिवःक्य से स्फुर हे “अन्यत्रमना; अभूवं न॑ अद्म, अन्यत्रमना 
अभूव अश्रौषम्‌ःअर्थात दूसरी जगह( दूसरी बस्तु मे )मन बाला नँ 
थएश्सखिये नदीं देखादैसरी जगद मनवाला मै था.सल्ियि नहीं चना 
(०२५३) । इस से स्पष्ट सिद्ध है कि मन के व्यापार को रोकने से 
ईन्द्रयो का व्यापार सोका जा सकता है, पर इन्द्रियो के व्यापार को 
सेके से मन का व्यापार नदीं रोका जा सकता । जो मयुष्य, मन के 
 व्याणार को नहीं सोकता ओर इन्द्रियों के व्यापार के रोकने को ही मन 
के व्यापार के रोकने का उपाय समञ्च कर इन्द्रियों के व्यापार को हरं 
` से रोकता हे, उसे मगवद्धीता म मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा हे । 
 भगवद्धीता का -छोक यद है-- ` | 

(वर्मन्द्रियाणि संयैम्य, यैः आस्ते मनसा स्मरन्‌। | 

ईन््रियायान्‌ विभूढात्मा,मिथ्योचारः सै उच्यते॥। (गी ३।६)।. 
अथे- ज्ञो केमेन्दरियों को अर्थात्‌ ज्ञानेन्दरियों ओर कर्मेन्द्रियं को. 

रोक कर भन से ईन्दरयो के विषयों का चिन्तन करता.डओआ स्थित 
होता हे । ह विविकञ्चत्य मन वाला मिथ्याचारी कहा जाता है ॥६॥ 

“पे चुप न दोव भ भी इसी दसम का किरकरण अभिधे 
है.शन्द्रियो के संयम का निराकरण यहां अभिरतं नहीं । वह सवेशाख- 
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| . &६  जपसंहिता। 
. . सम्परत ओर सधकोकमान्य होने से सवेदा सये स्वीकृत तथा आद्र 
णीय है ओर खी हो चाहे पुरुष, सव के दिये अवद्य कतेऽ्य दे ॥९॥ 
(सुक्खिआ सुक्ख न उत्तरीःजे वनां पुरिया भार । सासारक , 
, पदाथौ की इच्छा (कामना) का नास यहां भूख है । राजघानी को पुरी 
, कहते ह । प्रथिवी का सव से वडा राजा स॒म्राट्‌ भोर स्वगे का सव से 
वडा राजा इन्दर कडा जाता हे । इन्दर की राजधानी का नाम अभसबती दे । 
इच्छा काही दुसय पर्याय काम या कामना है । अल्यस्त वदी इद इच्छा 
ही वृष्णा नाम से कही जाती हे । जिस के तृष्णा हे, उस को ठृष्णाछ 
कहते ड \ सांसारिक पदाथौ के दष्णाल्भो की चृष्णा अर्थात्‌ इच्छा, 
कभी निच्त नहीं होती, चाहे उन्दँ अमरावती से ठे कर सभी परिय! - 
` इकद्धी कर के दे दी जायें अर्थात्‌ तीनों कोको का साम्राज्य उन्हें दे दया 
जाये, यह दूसरे मन्ञ के पदे भाग का अथं है । ऋ्बेद्‌ भ कदा ईं 
“कामो हि यैः” निःसन्देह भचप्य बहुत (अनेक) कामनाओं 
वाला हे (० ९।१७९।५) ^मेनसि गवै सैव कामाः भरितः ये सव 
मनाय निधय मेन में रहती हे (प० आ० १।३।२) । मचुष्य के मन भ 
रने वाटी इन कामना के अनेक होने से उन के विषय (सांसारिक 
| पदाथ)मी अनेक है । ब्रह्मचारी उपक्ोसख ने अपने शुरु की धम्रपल्ी से 
यही कदाहे “वहवः डमे अस्मिन्‌ पुरुषे कामाः नानात्यया" दमाता! 
स रुष के मन में थे कमनायें अनेक हैँ ओर नेक ही उनके विषय हे 
(छान्दो ° २०।७।१०।३)। इन अनेक कामनाओं म से एक एक कामना एक 
, पक समुद्र है। जसे खष्टि के आरम्भं से टे कर आज तक भूमिमण्डर की 
सव नदियां सिर तोड य्न करती इई भी अपने पानियं से भामे के समुद्र 
को नदीं भर सकी, वैसे मनुष्य आयु-भर यल करता इभा भी अपनी 
कामना के समुद्र को सांसारिक पदार्थौ के जट से नदीं मर सकता । 
` आजतक भूमिमण्डलट पर अनेक मयुष्य हए ओर उन्दोने अपनी कामना 
` ` के समुद्र को सांसारिक पदराथों के जट से भरने के लिये अनेक प्रकार 
के यज्ञ किये.परन्तु बे. उसे भर न सके ओर अन्त में निराशा होकर बैट 
गये, तथा इधर उधर देखकर नीचे सुख किये हुपर वरात्‌ यह बोडे किं 


ध।- 3 3 ४ ~ ८ अन्तो ऽस्ति ५८ 
(समुद्रः इवं हि कमः । ने एवं हि कामस्य १ कामना 
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| ईदवरनिष्ठापर् ।९। ३७ 
निःसन्दे ससुद्रके त्य हे । निश्चय इस क्षामना की समासि तीभैकाल 
मे भी नदीं है (तेश््रा० राराणयोगदसनके भाष्ये व्यासदेवने छिखा 
द “नचेन्दियणां मोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यं करतु श॒क्यम्‌। कस्माव १ यतो 
भोगाभ्यासमनु विवधन्ते रागाः+कौशखानि चेद्धियाणाम्‌! अर्थात्‌ जो 
मय्य यह समञ्चता हे किं सांसारिक विष्यो के भोग से इन्द्रियां वस 
हो जाती है, मन शान्त हो जाता है, वह भूलता हे, क्योकि सांसारिक 
विषयों के मोग से इन्द्रियां अधिक चञ्चल होती है, मन पहले से भी 
अधिक अशान्त हो जाता है. ओर उस की भोगदाटसा ओर भी बद 
जाती हे (यो० २१५) । मचुस्परति म छिला है कि जसे द्युत (घी)के 
- डालने से अचि शान्त नदीं होती, किन्तु अधिक प्रज्धकित होती है. 
वैसे सांसारिक पदाथा के उपमोग से मनुष्य की कामना शान्त नहीं 
होती, किन्तु ओर भी बडृती हे । मचुस्ृति का ठे यह है-. 
^ जातु कैमः कामानामुपभोगेन शाम्यति । . 
हविषा ईष्णवत्मेवं भूयः एवाभवत ८ मनु० २।.९४ ) 
| अथे- सांसारिक विषयों (पदाथ) की कामना, नके मोगने 
` से अथात्‌ उनकी प्राप्ति से नहीं कैभी नित्त होती । षत्युत, धत से 
अभि ती म निश्चय येंहुत से बहुत यैडेती हे ॥ ९8 ॥ 
| अव महाराजा ययाति, विषयों को भोगते मोगते थक गया 
` ओर इच्छा निन्त न इद, तव उस ने अपने पुज पु से यद कदा- 
(धा दुस्त्यजा दैमेतिभिः, या नं जीर्यति जीयताम्‌ । 
तीं रेष्णां सन्त्यजन्‌ यज्ञः, पुखेनेवाभिपूयते” ॥ २॥ ` 
अथै जो श्रिनवुद्धि मनुष्यो से छेयनी कठिन है, ओ शरी 
` कै जीण होने पर भी नहीं क्नीग होती हे । ऽस देष्णा को छोडंता हुआ 
विम बुद्धि-वाटा मनुष्य निंहैवय ख से वारव होता दे ॥१॥ वि 
` ^ुक्खिया सुक्ल न उत्तरी मन्त्र का आशय भी यही दे कि 
सांसारिक पादा्थौ के भूखो की भूख अर्थात्‌ कामना ८ इच्छा ), कभी 
सांसारिक पदाथौ की धासि से नदीं निवत्त दोती, चाहे उन्हे परथिवी- 
खोक से ठे कर ब्रह्मलोक तक के समी पदाथ दे दिये जाये,किन्तु उस 
की निचि का पकमान्न उपाय सत्य शेश्वर के आधार(भश्चय)हना हे। 
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३ जप्रसहिता । 


जब मनुष्य. सब आधारो(सदारो)को छोड कर अन्तरात्मा सत्य शदवरः 

, के आधार ( सहारे). होता है, तब उसकी सांसारिक पदाथौ की 

कामना अपने आप भिट जाती है ओर वह उस ख को पा ठेता हे, 

जित से ऊचा दूसरा कोई खख नहीं हे । बह सबसे ऊंचा खख तुष्य 
मात्र को भात्त हो, यह मन मं रखते हए ही भगवान्‌ श्रीछृष्णचन्द्र जे 
अज्ञेन से पेखा कहा है-- | 
“वे बधः परं बद्धा, संस्तभ्य आत्मानमात्मना । 


जहि र महाबाहो !कामरूपं दुरासदम्‌” ( गी ३। ४३) । 
अथ-दसप्रकार वद्धि से परे आत्मा ( सर्वान्तरात्मा ) फो 
जान कर ओर पने आप से अपने आप को थाम कर हे-हावा् | 

कामना-रूपी दुंजेय रञ्च को आर ॥ ४३ ॥ 

जो रोण यह. कहते हें कफि जिस को अनेक प्रकारः के शसो फा 
पूरा पुरा ज्ञान हे ओर जो सांसारेक पदाथ के स्वभाव से अच्छी तरद्‌ 
परिन्रित हे, रोक-व्यवहार मे वड़ा कुरार ह अर्थात पदाथौ के संग्रह 
तथा भोगने मे बड़ा निपुण हे, उसको सत्य इंदवर का आश्रय (भसरा) 
लेने की आवदयकता क्या है १ उसका उत्तर है“सहस स्याणपा खुल 
होय,त इक न चदे नाङ"] यहां खक्ञपणा के स्थान मेस्याणपा'उष्वारण 
डथा हे, जेसे ऋक्संहिता के मन्त्र मे कुवाणा के स्थान म (“काज 
(० ९।५८२)उचारण। नाढ का अथे साथ ओर उस की घातु८“णृद्ध 


हे । मचुष्य चाहे अनेक प्रकार के रास्तनो का बड़ ही भारी पण्डित हो, 
तया अनेक भकार के पदाथा के सभाव से परा पूरा परिचित हो.खोक्ष- 
व्यवहार म बड़ से बड़ा चतुर हो,तो मी संसार के पदाथ उस पर अपना 
भाव डे विना ओर अपना अधिकार जमाये बिना नहीं रह सकते । 
वै, जव मनुष्य के पास आते है, तव अपने उत्कट सामय्थ को, अपनी 
अभ्रातिदत शक्तियों को साथ लिये इण आते है। मलष्य अपने पाण्डित्य, 
पदायस्वमाव-परिचिय ओर रोकभ्यवहार-चातुयं के भेसे बे-परवाह 
इभा रहता हे ओर वे सने सने अयना अधिकार जमाते चटे जाते है । 
वे, संव से पहले मचष्य में प्रमाद; आलस्य ओर आसक्ति को उत्पन्न 
क८ कै उस के पाण्डित्य को, पदार्थखमाव के पस्विय को ओर लोक- 
` व्यषहार के चातुयं को नष्ट करते ह । जव वह(मचुष्य)पूरा पूरा प्रमादी, 
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2 सत्वरम ९ ३६ 
आलसी ओर आसक्त दो जातां हेतव वे अवसर पां कर पक दिनं रेस 
आक्रमण करते हं कि मयुष्य उस कां प्रतीकार न करः सकता इभा पक- 
दंमं चित हो जाता है । मनुष्यो मे राजा पुरूरवा ओर देवताम्‌ अभ्मि ` 
देवता, दस के उज्ज्वल उदादरण हे । दातपथ ब्राह्मण (११।५। १।१) 
म लिला द कि पक दिन अवनी सखियों के साय वन म शर्ण करती 
इदे उवेशी को पहचान कर व्याकर हप पुरूरवा ने यह कदा-- ` 
श्य जाये ! मनसा तिर घोरे ! , वेचासि मिंभ्रा $णवाव तै! 
नं नौ भेन्तराः अँतुदितासः एति, भथस्करत परतर नाहम 

अथे--हे जाया ( खी), हे सैन की कठोर ( सख्त ) ! सड हो, 
: अस आपस व्मी मिी इई ( सांसची ) धात, दों कर । इस समय 
९] दों की सैं कही दुद (न की इर ) ओंपस की वाते अशे से 
अगे दिने में भी नं सुख करेंगी अर्थात्‌ आपस म वातो के न करने 
का दुःख. आगे कर दिनों तक रहेगा ( अ० १०। ९५। १) । 
२ यहां उथैशी का अन्तिम उन्तर भी सदा स्मरण रलने योग्य है- 
“धुरूरवो ! मा थाः मी भप, भा तौ टंकासो अंशिवासःउ क्न) 
न दे ञेणीनि सख्यानि सन्ति, सोंखादकाणां हर्दयानि र्ता॥ 
अथे-हे पुरूरवा । सै चैर, नं गिरं 'भौरं दीं तैसे भ्र ९. 
भिडये सैथ । स्वेरिणी (वेद्या) खियां मि नदीं "होती है रभ के हद 
निश्चय मेडियों के हदय होते है ( ऋ० १०। ९५। १५ ) ! 
| तेषिरीयसंहित मे अश्रिदैवता के सम्बन्ध सं यह छिलाहे- 
 देबाश्ुरासंयत्ताः आसव । ' ते देवौ विजयसुपंयन्तोऽ श्रौ वोम 
2 सन्यद्थ ~ ५२ > १४ १५ यद १.९७ जेर्यन्ति उति 
वै संन्थदधत, देदैम्‌ उ नो विष्यति, यदि नौ उति 
तेद. अभिः च्थकामयत । तेनै अपाक्रमत । तैदै देवीः विजित्य 
अवरुरुत्समानाः अंन्वायन्‌ । वद्‌ अस्य . सहसा आदित्सन्त, 
स ॐ५ 2 # 
ऽरोदीव्‌ (ते० सं १।५। १)। श 
अथै देता ओर अर वौनों आपस मे युद्ध करने के ययि 
तेयार हैष । विजय के लिये जते हय न देता . ने अपना सबसे 
अच्छा ध॑न ( खुवणे ) अभि देवता कै पास ईस ख्यां से. धरोदड 
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० ` जंपसंहिता। 


( इमानत ) के -तौर पर रखा कि यदि असुर 'हैमे ओीतेगे, तो येह 
निश्वथ हेभाय हो अर्थात्‌ हमरे काम आयेगा । ॐंस घन को अचि 
देवता ने बहुत चाहा अर्थात्‌ अभ्रि देवता के मनम उख घन का 
लोम आ गथा, वह ॐ के साथ अर्थात्‌ उस को छे कर भागा । तव 
रो को जीत कर वापस आये देता, उसे रोकना (पकड्ना) चादते 
इष पीडे दौड़े ओर दल से डस धन को वैछात्‌ लेन चाहा, तव वै 
( अभनि देवता ) रोय ॥ १९॥ ; 
इन दोनों उदादरणों का तात्पये यह दे कि भसुष्य दो, अथवा 
देवता, जिसके पास ये सांसारिक पदाथ आ जते हे, उसे वे अपनी 
उलद्चन म एेला उखश्चा छेते हैया यों करो कि अपने जार म पेखा फास 
छेते हे कि बह फिर उनके जाट से निकलना चाहता इभा भी नदीं 
निकर सकता । अव न उस की पण्डिता काम देती दे, न पदार्था के 
स्वभाव का ज्ञान ओर नहीं दूसरी स्याणपां काम देती हे । इधर खोभ 
ओर आ्तक्ति की मात्रा दिन प्रति दिन वड़े वेग से वदती जाती है 
आलस्य मी भरतिक्षण अधिक्‌ होता जाता है.प्बोत्तर का स्मरण विर्ङ्करु 
नदीं रता ओर वुद्धि (समश्च)रक-दम नए हो जाती दै । अन्त मे मचुष्य 
मचुष्यपण से गिर जाता ह । वस यदी मनुष्य का आत्मनाशा हे । इस 
आत्मना के समय,इस मारी विपदाके समय सव वन्धु उस से अलग 
हो जते है ओर सव भित्र उस का साथ छोड देते हँ । अव उख के लिये 
पक देश्वर कं सिवा दूसरा कोर सह्या नहीं है, दूसरा कोश सहायक 
नदीं हे । इसी आत्मनारा की स्थिति को प्राप्त इए, इसी मुसीबत की 
हात मं पहुंचे हणए^उचथ'पिता ओर भमता'माता के पुच्'्दीधैतमा"ऋ्षि 
ने अपने इष्टदेवता अश्वियों से अर्थात्‌ जगत्‌ के पिता तथा माता द्युलोक 
ओर पृथिवीखोक के अन्तरात्मा इश्वर से यह का है-- . 


“इप-स्तुतिः ओच्यम्‌ ईरुष्येती मम्‌ ईमे पैतन्निणी विह्धाम्‌। 
भा माम्‌ एषो दशतयः चितो धोक्‌; भर यद्‌ वां वैदः सनि 
खदति क्षाम्‌” ( ऋ० १। १५८ । ४ )। 


अथ-हे अश्वियो | आपकी यह छोरी सी स्त॒ति, ॐचथ के | 
पुत्र दीधतमा की रश्चा करे, ध्ये ठैगातार उडने वाटे अर्थात्‌ आवर्तन- 
शी दिन ओर रात, भश्च न दोहे अर्थात्‌ मेरा रुधिर न च्चूसं । ओर ने 
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शेरवरनिषठापवं ।१। ४१ 
सश्च ये दल भकार फी चिं हरं ( यथास्यन रली हुईं ) इन्द्रिय-रूपी 
भज्वछित छंकडयां राभिन्दिवा जंखा्ये, जिंसेकिये कामना अर्थात्‌ 
पणा ( छोकषणा, पुतेषणा, वित्तेषणा ) नाम की तीनों रर्यो से 
शीरीरम सिर से पाव तक दे्‌ वेधा इम यह अप का द्यीधेतमा, 
पठे से ही खेह शता अथात्‌ वुःख के दिन काटता है ॥ 8 ॥ ` 

. “सहस स्याणपा” मन्त्र का आदाय भी यही है कि चाहे मनुष्य 
दजार-णणा, चाहे खासल-गुणा,स्याणा ( सुज्ञानः ) दो,विपद्‌ा के समय 
विना इश्वर के आश्रय(शरण)के दूसरा को उस का आश्रय नहीं होता 
ओर नहीं उस का दुःख निवृत्त होता है ॥२॥ 

. तीसरा मन्त्र प्रश्नोत्तर-रूप है। आधे भाग म प्रश्न भर आघे 
भाग से उत्तर ह । भ्रश्नमाग का पाठ है “किव सच्यारा होये, 
किव कूडेतुद्े पाल” । यशं कथं के अर्थं मे “किव उच्चारण इथां है 
जसे चऋक्संहिताके मन्ब मै कर्ता के अर्थ मे किर" ० १०।५१द) 
उच्चारण । सत्यवक्तार्‌ का संक्षेप स॒च्यार्‌ टे का उच्चारण कू, ओर 
चस्वेत का उच्चारण (तुद है । पाङ का अथै गति ओर उस की धातु 
“पर हे। यज्ञःसंहिता ओर ऋक्सदहिता,दोनों म अनेक परश्नोत्तर-रूप 
मन्ञवाक्य उच्चारण हण हँ । उनमेसे ^“ खिद्‌ हिमस्य मेषम्‌" 
कौन हे ठण्डी ( सरश्री ) की ओषधि (यजञ० २३। ९), (अग्नः हिमस्य 
भेषजम्‌? अभ्चि हे खण्डी की ओषधि (यज्ञ०२३।९)।इत्यादि साधारण 
(ली) म ह नौर “गं सिद्‌ बन, कः उ स इत; आल 
कोन वह वन ओर कोन वह शरक्ष था.जिससे दयुखोक ओर पथवीखोकः, 
दोनों घडे ? ( ऋ० १०। ८१। 8 ) इत्यादि बहुत गम्भीर प्रदन. है । . 
“किव सच्यारा” मन्ध मे प्रन दो ओर दोनों ही अत्यन्त 
गम्भीर हं | गुरुमत म एक ईश्वर ही स्वरूप से सत्य है, उस के सिवा 
जो कुछ हे, वह सब देवर की सन्ता से सत्य होने पर भी स्वरूप से 
सत्य नहं है, इसीलिये उस को कूट अर्थात्‌ असत्य ( चूड ) कहा हे । 
जो मयुष्य सत्य दैश्वर का आश्य ल्य हुआ है, बही परमाथे से 
सत्यवक्तार्‌ ( सत्यवादी ) है । इसख्यि सच्यार का वाच्यायै सत्य- 
बक्तार्‌' होने पर भी तारपर्याथे सत्याधारः यहां विवश्थित है । “कूड मं 
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ऋः 


४२ जंपसंहिता। 


दकार (ए) का अर्थ मी आघार है । आश्रयःओर आधार, दोनों पर्याय- 
शब्द्‌ है । पाठ का अथे गति अर्थात्‌ जन्ममरण की अविच्छिज्ञ-धारा हे । 
जो-मचष्य सत्य ईश्वर का आश्रय छोड कर कूड ( छठे ) संसार के 
पदाथौ.का आश्रय छेता है,उसके छियि सदा दुःख हेःदुःख का हेत जन्म- 
मरण की धारा ह । जो सत्य श्वर का आश्रय ठेता है, उस के जन्म . 
भरण की धारा रट जाती है, बह ससार में रहता इधा भी खी दे 
ओर आगे मी सुखी है । हम सत्य ईश्वर के आश्रय कैसे हों अथात्‌ 
बह कौन आचरण हेःजिस के करने से हम, सव आश्रयो को छोड -कर .. 
एक सत्य ईअवर का आश्रय खियि हए समश्चे जां ओर हमारे जन्म- 
भरण की धारा हमेच्या के चयि टूट जाये ओर अन्त मेँ हमें बाहगुर के 
सच-लण्ड म निवास प्रास दो?यद उन दोनों प्रश्नो का स्वरूप है भौर 
यही मन्त के भरश्चमाग का अथे हे । उत्तरभाग का पाठ है ‹ (वम रज - 


चह्धना,नानक ङिखिओआ ना” 1 हक्म का अथं रासन अर्थात्‌ आज्ञा 
हेः 1.ओर यहां आज्ञा का पृथरूप इच्छा अभिप्रेत हे । रज्ञी . का उचारण 
रजाई हे, जसे “५ देवेभ्योऽमृतस्य नाभायि” ( ते उ० ३।१० ) 
मन्त्र मे नामि का “नाभायि? उच्चारण, अथवा (“अग्निहि जानि 

( ० ८। ७३६ ) मन्त्र म जनि का उच्चारण जानि हे । रजी का अथे 
नित्यवप्त.अथवा सदा-सखप्रसन्न है ।. नित्यतृप्त - सद्‌-सुप्रसच् इश्वर 
हमेशा मचुष्य के साथः है, अर्थात्‌. अन्तर्यामी रूप से सदा मचुष्य के 
इद्य-देश म खित दे, यह पदे; ऋषियों ने लखा. है ओर यही 
नानक की दष्ट अर्थात्‌ नानक का दशन हे । उस की आज्ञा अर्थात्‌ 
इच्छा मे चलना (अपनी इच्छा को उस की इच्छा से अरग न रखना) 
अर्थात्‌ जो तेरी श्च्छा, बही .मेरी इच्छा, इस प्रकार उस की इच्छा मं 


या यों कहो कि उस के भाणे मेसा प्रसन्न रहते इण कतव्य बुद्धि से 


कमो को करते रहना,दोनों का अर्थात सच्यार होने ओर कूड का आश्य 
पाये हदे जन्ममरण की धारा के श्रटने का, उपाय हे, यह मन्त्र के उत्तर- 
भाग का अथ है । सव जगत्‌ अर्थात्‌ सारा बह्याण्ड देश्वर का शरीर चै 
ओर स्थावरं जंगम.पाणी अप्राणी, जो कुछ है,वह सव उस के शारीर का 
अङ्क प्रत्यङ् हे । जेसे मनुष्य का शारीर ओर उस के सव अङ्क परत्यङ्क, 
मचुभ्य की इच्छा से चरते हे, वेते सम्पूण ब्रह्माण्ड-रूपी शरीर ओर 
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इेदवरनिष्ठापर्व ।९। ४३ 


उस के अङ्क परत्यङ्क-रूपी जड चेतन सय पदाथं भी, दारीरी ईश्वर व 
इच्छा से चलते हे । वह ज्ञेसा उचित समञ्चता है वैसे सब को चडाता 
हे । उस के चलाने. से चरते हुए मनुष्यों कीउनके शरीरो भौर उनके 
मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों की क्रिया, उस सृषष्मतम कीर के समान है.जो 
` तेग से घूमते हण खादर के ऊपर अपनी खुराक की खोज में इधर उधर 
चल रहा हे । उसे कुछ भी माद्मं नहीं कि भै चता हआ भी वलात्‌ 
` - खद्रू के साथ भमाया जा रहा ह ओर मेरी अन्तिम ददा क्या होगी। 
सचमुच मचुष्य का हार भी यही हे । जसे खाट का चलाने वाटा.कीर 
कगे इष्टी से परे हे, बह उसे नदीं जानता ओर नहीं समञ्चता कि मेरा 
` ओर इस ङा का चलाने वाला कोई ओर है.धेसे सब ब्रह्माण्ड का आौर 
उस कै एक एक अङ्क प्रत्यङ्ग रूपी पदा्थ-मा्न का चने वाढा, तथा 
 अ्ष्य की बुद्धि ओर उस के मन तथा इन्द्रियों का चाने बाा.मुष्य 
षी इष्टि से परे हे । वह उसे नदीं जानता ओर द्या अभिमान करता है 
` कछ सै अपनी बुद्धि, मन ओर इन्द्रियो का नियन्ता हं । म॑ ही उन का 
चाने बाला ह । वह नहीं समञ्चता किं यदि में वुद्धि,मन ओर इ द्धर्यो 
लग नियन्ता तथा उन का चलाने. वाखा होता,तो जिस वस्तु का वुडि 
अथवा मन कं सामने भना म नदीं चाहता, वह वस्तु बटात्‌ मेरी वुद्धि 
या अन के सामने क्यो आती हेभया यों को कि उस वस्तु की ओर मेरी 
बुद्धि ओर मेरा मन क्यो जाता है । यह पएक रहस्य है,हर एक की समञ्च 
म नही आता । इसे समश्चने के लिय ही शिष्य ने गुख से पूला है- 


५.क्ेत इषितं पतति प्रेषितं मनः, केने प्राणः भयमः मेति युक्तः। 


केन इषितां धौचमिमां वेदैन्ति, चेशः श्रोत्र क उ देवो युनक्ति" 

अथै- हेः गु ! किंस का चाहा हुआ, किस का सेजा इभा मन, ` 
इष्टानिष्ट विषयों ( वस्तुओं ) म जाता हे ? किस की आज्ञा पाया ओ 
ख्य ध्राण(इवास,पश्वास)चलता हे । किंस से चाही इर देस वणी को 
योते है । भर ख तथा क्षीन को कोन देवं देखने तथा सुनने की 
आज्ञा देता हे ? ( के० ० १।१) । वस्तुतः यह रहस्य गुरं की.रूपा के 
विना समञ्च म नही आता। जब उदारक ने इस रदस्य को समदने के 
खयि याक्ञवस्क्य से पृच्छा, तो उस ने उसे अनेक पर्यायो (अचुवाको) मं 
समद्ञाया । उन मे से केवर तीन पर्याय नीचे उद्धत किये जाते ह-- 


00-0. 5\/8 11118180 ©॥1 (?80॥८1|) \/€५8 |५।५॥। \/88/1851. 0141260 0 66810011 


(1 पसं हिता । 


“थः सवेषु तेषु तिष्ठ्‌ सवभ भृतभ्योऽनरः, धं संवीणि 
भूतानि न विदुः, यस्य सेषीणि भूतानि शरीरं, य: सवोणि 
रतानि अन्तरो यैमयति, एष ते आत्मा अन्तयामी अतः” । 

, अथे-जो सव भ्राणियों के शरीरे मे रहता इभा, सय श्ाणियां 
कै शरीरो से अरग है, सब प्राणियों के रीर जिस को नहीं जौनते, 
सब भोणियों के शरीर जिस का शरीर है,जो सब पभौणियों के शरीरो 
को अन्दर रह कर नियम म रलता अर्थात्‌ जो सब प्राणियों फे शरीरो 
का नियन्ता है, थह दै हे-उदाटक ! तें पूछा इ अन्तर्यामी ` 
त आत्मा ( व° उ०३। ७। १५) । | 

“यो मनसि तिष्ठन्‌ मनसोऽन्तरः, यं धनो वेद, यस्य भन 

शरीरं, यो भमो अन्तरो येभयति,र तं ओत्माऽसर्यास्थैमृतः” । 

अथ-जो भन म ₹हता इआ न से अख्ग है, मैन ल्ल क्तो 
नहीं जानता, भन जिस का रीर है,जो भेन को अन्दर रह कर 
नर्थम म रखता ५२ जो मन का नियन्ता हे, यह है हे-उदाटक ! 
तर्य पडा हुआ अं अमत ओत्मा ( चू० २।७।२० )। 

` यो किननाने तिन्‌ वितानाद्‌ अन्तरः, य॑ विक्ानं न वेदं, 
यस्य विङ्नानं शरीरं, यो विङगोनमन्तरो येभरयति, पप प आत्मा 
अन्तयामी अमृतः” (ब० उ०३।७।२२) । 

त अर्थ जो दद्धि म रहता हा द्धि से अखग हे, दद्धि जिहत 
को मही जानती, वुद्धि जिसका शरीर दहै, जो दलि को अन्दर रह 
कर निर्यम म रखता अर्थात्‌ जो बुद्धे का नियन्ता हे, यह है हे- 
उद्गढक | तेरा पृछा हु अन्तर्यामी अशत आत्मा ॥ २२॥ ` 
जब सब जगत्‌ ( ब्रह्माण्ड ) का अन्तरात्मा श्वर है, सव का नियन्ता 
तथा सब को नियम से चलाने वाला है ओर जला चलाना चादता द. 
वैसा चलाता दै, तव उस की इच्छा के अन्द्र चटने मे ही मदुष्य का 
0 आश्चर्यो ( सहायो ) को छोड कर उस का आश्रय 

हारा) लेने में ही मचुष्य का श्रेय ३ । इसीलिये ६ 
म्ह सेयषकदाहि-- . ~ `. ` र व 
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देदवरनिष्ठापयै।९। ष्‌ 


(“ईदवरः सर्वभूतानां, हैदेशेऽजन ! तिरति! 
भ्रामयनःस्भभूतानि धन्नारूढानि, मायया? ( गी० १८। ६१ ) 


अथे-हे अजन ! रकृति-रूपी यन्त पर चदे' इण सव प्राणियों 


को अपनी भाया ( अद्भत सामथ्ये ) से घुमाता हया (जन्म-मरण की 


धारा ओ बाता हआ)ेश्वर सव प्राणियों के दय देशा म स्थित ३।६१॥ 
(“ततेव शरणं गच्छ, सेर्वेभावेन भरत 
तत्मसादात्‌ षरं शांति, स्थानं पराप्स्यसि शोश्वतम्‌(गीता० १८।६२)। 
अथे-हे भ्रारत ! तू सब भकार से अर्थात्‌ मन.बाणी ओर शरीर से 
निश्चय उस इश्वरः रूपी रारण(आशय)को भ्राप्त हो । डस के अलु्रह 
से धरम दाति ओरं संनातन धौम (सच खण्ड) को भप दोगा ॥६२॥ 
जिस का मन शुद्ध हे, एकाग्र हे ओर पेहिक तथा आमुष्मिक 
पदार्थो (विष्यो) की तृष्णा (इच्छा) से रहित है, वह सव आश्रयो को 
छोड़ कर एक सत्य दैश्वर के आश्रय होने का, अर्थात्‌ एक दैश्वरः 
भ मन की निष्ठा (अचर स्थिति) वाला होने का, अथवा गुखुमाषा से 
यह कटो कि सच्यार होने का पूरा पूरा अधिकारी है । जो सच्यार हे 
अर्थात्‌ सव आश्रयां को छोड़ कर पक ईश्वर का आश्य ख्ये इञा चच, 
अर्थात्‌ हेश्वरनिष्ठ हे, अथवा मगवद्धीता की परिभाषा से यद को 
कि ईेश्वर~रूपी रारण (आश्रय) को भराप्त ३, वह घोर विपत्का मे भी 
अधीर नहीं होता, बह अपनी भरकृति (स भाव) म पव॑त की नार सदा 
अचर ओर डोर रहता है । वह यहां अपने जीने के दिनों को सुख 
से विताता ओर अन्त मे हमेशा के छियि जुक्ति-खख को पाता हे, यह 
“८हुक्सं रजाई” मन्न का अन्तराय दे ॥३॥९॥ 


 देदसौचाद्‌ भवेच्छोचं, शान्तिवा मौनसश्रयात्‌ । 

न जातु मनसो नृणां, ठृप्तिवो कामसञ्चयात्‌ ।।।। 
इंख्वरेच्छा ममेच्छेति, ददं कृत्वा प्रवतैते ॥ 

कार्य कमणि यो नित्य, स सवे घुखमस्लुते ॥२॥ ` ` 


#- ८. +- व 6 9 ०. = १" ॥ च # क ॥। 
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| 8६ जपसंहिता । ` 

 (इदवराज्ञापवे" |२॥ 
(हक्मी हीवन आकार) ईक्स ने कडिया-जाहै।! 
हैकमी होन जीअ, हुक्म भि वँडिआहं ॥९॥ हुकमी ` 
इत्तम नीथे, हकमी लिखें दुख संख पौहैए । ईंकनां 
हैकमी बैशवसीस; ईक हक्मी संदा भवाहैए ॥ २॥ 
क्म र क्व को, बहर हवम ॐ कों । 


क पि 


नीनक हैक्मे ज वंशे, तं होमे कहे ज कोठ” ॥ ३॥।२॥ 


 संस्छतभाषायुवाद्‌ । ` 
ई्वरस्याज्ञया-एव ओकाराः भोग्यपदाथाोटृतयो भव्ति, खा 
तस्य आज्ञा (सङ्रपात्मिका वा, कामास्मिका वा, खशेक्रियाहैतुः ` 
प्रयत्रविरोषो वा कश्चिद्‌, इति)विशिष्य ने कथयितुं शक्यते । तस्य 
ओङ्येव जीवाः प्राणिनो भोक्तारो भवन्ति, तस्य आज्ञथेव तेषा 
बरिष्ता शरष्ठता मिलेति(सर्वभ्यो मोग्यपदा्थभ्यो भोक्तारः पाणिनो 
जीवाः वरिष्ठाः भ्रष्टाः भादर्भवन्ति)॥९॥ तंस्याज्ञयैव जीवानां तेषां 
ज्ञानराक्तेः करियाशक्तेश्यो्छृष्टतमत्वाद्‌ उत्तमाः मनुष्याः, तदपेक्षया 
हीनत्वात्‌ च तस्याः शक्तेः नीच; पर्वादयो बोभुवति। वैस्याज्ञयैव 
सर्वे थ॑थाङिखितम्‌ (अस्य कर्मणः फलं सुखम्‌ ,अस्य कर्मणः फलं 
{खम्‌, इति कमेपरकृतिरेखन्या विधात्रा छिखितय्‌ ) दख दुःख च 
सखखकभफरं भराप्लुवन्ति । तेषां मध्ये कौधिदेकौन सर्वात्मदरिनः 
कमेयोगिनो भक्तान्‌ ईवराज्ञया रीतिः कर्मचक्रविनि्ुक्तिरक्षणा 


दातिः मिलति प्राप्रोति, केचिदेके रोकाथिनः सकामाः ्रा- 
ज्ञया कमेचक्रे निबडं बद्धाः सवेदा भरौम्यन्ते ॥२॥ किं बहुना, यः 


कोऽपि माबोऽस्ति-भोम्यो वा, भोक्ता वा, सः सवः ई््राज्ञायाम्‌ ` 
अन्तरे बते, कोऽपि कचित्‌ कदाचिद्‌ ईरो 'बमीस्ति । 
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इदवराज्ञापर्व।२ ए७ 


 : यदि ईरातां वैध्येत, दा कोऽपि अंहमकार्ष, ममेदं कर्मीति 

कथयेत्‌, ` इति नानकः परयति ॥३।२॥ 
दिन्दीभाषाचवाद्‌ । 
ईश्वर की .आह्ञा से ही रैव आकार अर्थात्‌ भोग्य पदार्थं 

उत्पन्न होते है, पर वह आज्ञा षिरेषरूप से यहीं कदी जा सकती 
अथात्‌ वह इच्छा-रूप है, अथवा सङ्कप-रूप है, वा खटिकरिया 
करा कारण कोर भ्यत्रधिशेष है, इस भकार खोर कर आज्ञा का 
सरूपं नहीं कहा जा सकता । ईर की आज्ञा से ही मोक्ता 
जीष ऽतन्न होते हं ओर ई्व॑र की आना से दही उन वैडई अर्थाव्‌ 
भोग्यपदाथों की अपेक्षा वरषा (ष्ठत) मिलती रै ॥१॥ ईस्वैर 
फी आज्ञा से ही भोक्ता जीं मे भी मनुष्य उक्तम अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति 
तथा क्रियाशक्ति से उत्कृष्टतम ओर प आदि सव नीच अर्थात्‌ 
्नानशक्ते ओर क्रियाशक्ति के न्यून होने सेः निश्ष्टतम उत्पन्न 
होते दै । ईश्वर की. आह्ञा से दही वे सव जीष कै की भकृतिरूपी 
रखनी से ्खि हुए षिधाता के छेख के अनुसार, अपने अपने 
कभ का फल सुख ओर 'दुःख पति अर्थात्‌ मोगते है । उन में 
से कैर एक को रवेर की आज्ञा अर्थात्‌ अनुप्रह दष्ट से, संसार 
कै जन्म-मरण-रूपी चक्र से युक्ति की दीत मिलती ह ओर कई 
एफ इश्वर की आज्ञा से ससार के जन्म-मरण-रूपी चक्र मे सदा. ` 
भेभाये जाते हँ ॥२॥ रष कोई वस्तु ईर की आज्ञा के अन्दर 
है, ईर की आहना से वीहर ° फ भी वस्तु नहीं । चदि मनुष्य 
ईशरं की आज्ञा को समक्षे अथात्‌ सष कुछ करने वाली जाने, 
तो फिर कोर भी अहं मम(यह कप मेने कियाय करम मेरा है) भं 


कहे, यह नौनक का दशन अथात्‌ नानक की दष्ट हे ।२।।२॥ 
भाष्थ-जो सच्यार है अर्थात्‌ सब आश्रयो को छोड़ कर पक ईश्वर 
का आशय सिये भा है अथवा पसे. कहो कि पक इश्वरःरूपी शरण 
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४२ जपसटिता । 


को प्रात हे, वह सदा उस की आज्ञा के अन्दर चता अर्थात्‌ उस कौ 
इच्छा को ही अपनी इच्छा बनाता हेभया यों कहो कि उस के माणे 
सदा पसन्न रहता हे ओर वस्तुभाज म अन्तसत्मा रूप से एक ईश्वर 
को देखता ह॒भा ययाशक्ति कतैभ्यवुद्धि से सथ कमौ को करता है, यह 
परे पथ मे कडा गथा । अव दुसरे पव मे देश्वर की आज्ञा का अर्थात्‌ 
उस के अपरतिदत शासन का महात्म्य कहा जाता है । शस दुसरे पथे का 
नाम “इ तङ्ञापरषै भोर मम्ब की संब्या तीन हे । उन भे से पडले 


मन्त्र का पहला चरण हे हुम होवन आकारःहुक्म से आने दतीया 
अथा पञ्चमी विमक्ति का रोप (क्छ) छन्दस हे,जसे कसित फे 
(त्रहचो अक्षरे परमे व्योमन्‌” (० १। १६8 ३९)। अन्त्र मे व्योखस्‌. 


से आगे सप्तमी विभक्ति का । है-निपात ओर अयै उस का अवधारण ` “ । 


(ही) हे। होन भूत्या अभूषन्‌ का रूपान्तर हे ओर छान्दस होने 
से अथै वक्तमान श्रिया का होता हे । आकृति का नामान्तर आकार है । 
आकृति शकट को कहते हे । ईश्वर की आज्ञा से ही प्रथम भोग्य पदाथौ 
के आकार अर्थात्‌ प्राणियों के मोग के योग्य(काम म रने लायकोभूत, 
भौतिक सव पदाथ उत्पन्न होते है, यह उक्त पहर चस्ण का अथे हे । 
य्टां यह परश्च उत्पन्न होता है कि दैश्वर की जिस आज्ञा से भूत,भोतिक 
सव पद्‌।थ उत्पन्न होते है, उस का खरूप क्या हे ? वड इच्छा-रूप डे, 
अथवा सङ स्प-रूप हे, या खष्टिक्रिया का हेतु कोई प्रयज्ञ विरोष हेऽया 
स्वमाव विष है १ इस प्रदम का उत्तर हैक न कहि नाई । 
ईश्वर का इक्म अर्थात्‌ इश्वर की आश्ञा इच्छारूप हे, या सङ्परूपं है, 
या प्रयज्ञरूप है.शस तरह खो® कर नदीं कही जा सकती.यड इस उत्तर- 
वाक्य का अथे हे । दैश्वर का स्वरूप सर्वथा अगम्य है अर्थात्‌ मचष्य 
की इन्द्रियों के अगो वर (अविषय) हे,या यों कहो कि मचष्य की इन्द्रियों 
की पटच से परे हे । वहां न मदुष्य का नेन्न पडच सकता ह ओर नहीं 
मन पडुच सकता दे । इसखियि वाणी भी उस के स्वरूप का वणन नहीं 
कर सकती । क्योकि वाणी भी उसी वस्तु.के स्वरूप का वणन कर 


सकती है,जो मनुष्य के ने् का अथवा मन का गोचरः (विषय) ग्यानेन | 


अयवा मन की पट्च के अन्दर हे । ईऽवर का स्वरूप मलष्य के मन, 
नेत्र ओर वाणी का अगो चर दै, इसका वर्णन केनोपनिषद्‌ के श्ुति- 
वाक्यों मं बड़ी अच्छी तरह किया हे । श्ुतिवाक्य ये दहै-- ` 
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इदवराज्ञापव ।२। ४९ 
^यव्‌ अनसा नै तुते, येने आहुः मनो तम्‌ । तद्‌ एष भश्च 
त्व विद्धि” नें इदं यद्‌ ददम्‌ पासते” ( के° उ० १।५)। 

अथ- जिं को मन से कोई चैहीं समञ्चता (समञ्च सकता) ३, 
जिससे भन मञ्चा इ अर्थात्‌ समञ्चने की दाक्ति पाया इभा कते 
है । उस को ही तू बह्म ( दैन्वर ) जोन, न' रस को.जिक्च को मचष्य 
यंह अर्थात्‌ मन का विषय, जीनते अर्थात्‌ समद्चते हे ॥५॥ 

“यत चक्षुषा न परयति, येन च्षषि पश्यति । तेद्‌ पैव मह्य 
लवं विद्धि, नै इदं, यद र्दुपक्ते” ( के° ॐ० ९।६)। 

| अथ- जिस को नेत्रं से कोड नदीं देखता अर्थात्‌ देख सकता, 
जिस से नेन्न सव को देते है । ऽस को ही भु बह्म ( दभ्वर ) जन, 

ने देस को, जिसको मयुष्य यह अर्थात्‌ नेत्र का विषय, नते है ॥६॥ 

“यद्‌ वाचा अनभ्युदिते, येन वाग्‌ अभ्युदयते 1 तद्‌ रैव ब्रह्म "तव 

विद्धि › न॑ इदं यद्‌ इदसुपासंते ( के° ० १४ )। 

अथे- जो वाणी से चैदीं कहा जाता.जिश्त से धाणी कही जाती 
अथीत्‌ कहने वारी होती है । ख को ही वुं ब्य ( द्वर ) जान, नैं 
इस को, जिस को मच॒ष्य यंह अर्थात वाणी का विषय, नते ई ॥९॥ 

ईेभ्वर का स्वरूप नेज, मन ओर वाणी का अगोचरः ( अविषय ) 

होने से उस की आज्ञा मी नेज,मन ओर वाणी का अगोचर हे.वह कभी 
गो चर(विषय)नहीं दो सकती.क्योकि जो धर्मीनेत्र.मन ओर बाणी का 
अगोचर है,उस का धभ सुतं नेत्र.मन ओर वाण का अगोचर है.यह 
नियम हे । दृसरा-भाज्ञा के समय अर्थात्‌ जिस समय इस चराचर 
जगत्‌ की उत्पत्ति की आज्ञा हद, उस समय नेत्र, मन ओर बाणी का 
अस्तित्व नदीं थावे अपने अनास्तित्य-काठ मे होने वाली आज्ञा को किसी 
प्रकार भी विषय नहीं कर सकते अर्थात्‌ उस का विषय करना उन कै 
दिये सभ्रथा असम्भव है । तो मी आज्ञा के होने का निषेध नहीं किया 
जा सकता.क्योंकि यह इश्यमान चराचर जगत्‌ दी उस के होने मे इद 


~ . तर प्रमाण है । ज्ञेसे इस चराचर जगत्‌ की अद्भूत सचना को देख अथवा 


सुन कर उस कै रचयिता अर्थात्‌ रचनाकर्ता,सवेज्ञ, सवैशाक्ति दश्चर के 
होने का अनुमान होता हे, वैसे इस सम्पूण चराचर जगत्‌ की रचना 
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७०. जपसंहिता । 
के छिये स्चाधेता ईश्वर की आज्ञा के होने का भी अलुमान होता इ । 
यह मानना बहुत ही काठेन ओर साहस-माज्न है कि इस सस्पूण 
चराचर जगत्‌ की रचना.सथेज्ञ सवैशाक्ति रचयिता दश्वर की आज्ञा कै 
बिना इई ह। अदुमान ओर परत्यश्च मेँ वहत बड़ा सेद्‌ है 1 भत्यक्च 
प्रमाण से वस्तु का सामान्य-रूप ओर चिरोष-रूप, दोनों जाने जाते है, 
अर्थात्‌ वस्तु हैयह भी जाना जाता है ओर वस्तु कैसी हेभयह मी जाना 
जाता ह । परन्तु अनुमान प्रमाण से बस्तु के दोनों रूप नही जाने जाते। 
उस से केवर वस्तु का सामान्यरूप अर्थात्‌ वस्तु हे.इतना ही जाना जाता 
है, षिरोषरूप अर्थात्‌ वस्तु कैसी है, यदह नदीं जाना जाता। यदी कारण 
है कि अनुमान प्रमाण से जानी इई वस्तुओं म मनुष्यों को अपने भावों 
कै भरने का ओर अपनी कल्पनाराक्ति के आधार पर उन सव वस्तुओं के 
स्वरूप, गुण तथा नामों की कल्पना करने का वहत कुछ अवकादा मि 
जाता हे। वे अचुमान प्रमाण से जानी इर वस्तुभों के स्वरूपो ओर उन 
के गुणो के कल्पना करने स जितना अपनी वुद्धि से काम ठेते हे, नामों 
की कटपना करने म भी उतना ही काम ठेते है । मनुष्यों की बुद्धि ओर 
उस की कलट्पनाराक्ति वड़ी परिमित है, वह अत्यन्त सूष्म वस्तुओं तक 
नहीं पच सकती ओर नदीं ङु उन के सम्बन्ध म यथाथ कट्पना कर 
सकती है । उस की जितनी कुछ भी कटपना है, बह सव टोक-दष् के 
आधार पर ही है.खतन्ञ छक मी नहीं । मलुष्य प्रतिदिन रोक में देखते 
हे किं घटः का वनाने घाल, घट के वनाने से पठे धट के वनाने की 
इच्छा करता हे, अथवा घट के वनाने का सङ्कट्प करता किंवा प्रयत्न 
करता हे । बस वे इसी छोकदष्ट को अपनी वुद्धि की कट्पना का 
आधार वना कर इस चराचर जगत्‌ के कर्ता सवैज्ञ स्थशक्ति ईश्वर की 
आज्ञा के नामों की कट्पना करते हैँ । कोई उसका नाम इच्छा कहता 
है, कोई सङ्ख्य ओरं कोई भयल कहता है । ये सव नाम-मेद्‌ मयुष्यो 
की अपनी अपनी कटयना है । उस चराचर जगत्‌ के कर्ता सधज्ञ सध 
शक्ति इश्वर की आज्ञा सच-एुच इच्छारूप है,या सङकख्परूप हे, अथवा 


प्रयलरूप है, यह निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता । क्योकि इ्वर 


की आज्ञा कै साथ म्यों की अल्पवुद्धियों से उत्पन्न ई शचद्र कट्पनाओं 
का खेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं हे । जैसे दश्वर का स्वरूप अचिन्त्य होने 
से कल्पनां की पटच से परे है वैसे दश्वर की आज्ञा मी अचिन्त्य होने 
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इंट्वराज्ञापर्व ।२। ५१ 


से कल्पनां की पहुच से परे है । जो वस्तु वुद्धि की तथा वुद्धि की 
कटपनाओं की पटच से परे है,निःसन्देद उस को सो कर नदीं कहा 
जा सकता । “हुक्म न किया जाई” मन्त्र का आदय भी यही है । 

, इश्वर की जिस आज्ञा से भूत तथा मोतिक,सव पकार के मोग्य पदार्थं 
उत्पन्न होते है ओर जिस आज्ञा का खरूप खोर करः नहीं का जा 
सकता, ईश्वर की उसी आज्ञा से भोक्ता जीव मी उत्पन्न होते है, यद 
अव कदा जाता हेधुकंमी होवन जी अ") यद्यं जीव का संक्षिप्त उचारण 
जी जसे “अनया का संक्षिप्त उच्चारण 4 "अया ( ऋ ० ७।४। 


१५ ) हे । शोष सव पुयैवत्‌ दे । द्ै्वर की आज्ञा से दी जीव 
अर्थात्‌ स्थावर अंगम, सव प्राणधारी भोक्ता जीव उत्पन्न होते हें 

यह सन्बवाक्य का अथै है । इस सारे ब्रह्माण्ड म अर्थात सम्पूण जगत्‌ 
मे दो ही पदाथ है--एक भोग्य ओर दसरा भोक्ता । भोग्य पदाथा 
की जननी का नाम अपरा-दाक्ति ओर मोक्ता पदाथ की जननी का 
नाम परय-शक्ति हे । अपरा-शक्ति का दुसरा नाम मोग्यशाक्ति ओर 
परा-शक्ति का दुसरा नाम भोक्तराक्ति दे। योगदरोन की परिभाषा 
से भोग्यदाक्ति को दरनराक्ति तथा दद्यशाक्ति ओर भोक्त॒दाकि को 
इकृदाक्ति तथा चितिचाक्ति कहते हेदभ्वर की आज्ञा सेभया यों कहो कि 
दैश्वर के खष्टिसङ्ट्प से सव से पदे ये वनां राक्तियां उत्पन्न अथात्‌ 
प्रकर होती ह । उन दोनों शक्तियों म से मोग्यराक्ति तीन धातुओं का 
अथवा तीन गुणों का सम्मिश्रण है । इसलिये उस को ऋक्संहिता के 
अनेक मन्नं म^त्रिधातु*(@० ९।१५७।8) कहा है । सांख्यशाख-बाछे 


उस भोम्यदराक्ति को तीन गुणों की साम्यावस्था-रूप प्रकूति ओर सत्व, ` | 


रज (रजस) तथा तम (तमस),उन तीनों शणो के नाम कहते हे । वेदाः 
न्तियो की परिभाषा म इस जिगुण प्रकृति का ही दुसरा नाम अव्यक्त 
ओर भव्याङरत है । जव तक ये तीनों गुण आपस म सम ( बरावर ) 
रहते है, तव तक प्रकृति से कोई कायै उत्पन्न नदीं होता । जब दभ्वर 
के नियमाचसार उन तीनों गुणों म कड विषमता आती ह, तब सब 
से परे महत्त्व अर्थात्‌ समि-बुद्धि या ऋक्संहिता की परिभाषा से 
समण्ि-मन (० १०। १२९। 8 ) उत्प होता है। फिर महन्तत्व से 
अहद्र-नामी तत्व,भहङ्कारःनामी तत्त्व से चक्षु आदि ग्यारह इन्द्रिया 
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भा = ` 


५२ जपसंहिता । 
तथा पांच तन्मात्र नाम केः पांच सूक्म-भूत ओर सूर्म भूतो से पृथिवी 
आदि पांच .स्थूर भूत ओर फिर उन पांच स्थूर भूतो से अनेक भ्रकार के 
जीवो कै शरीर तथा उन कै उपभोग्य पदाथ उत्पन्न होते हँ । वस भोग्य 
दकि चिग॒ण भ्रति का इतना ही परिवार अथवा विस्तार है । सांख्य 
शाख के एक सून्र म मोक्ता पुरुष को मिला कर प्रकृति ओौर प्रकृति 
कै इस परिवार अथवा विस्तार का निरूपण इख प्रकार किया है- 
८सेत्तरजस्तमसां साम्यावस्था कृतिः, भृतितो महान, षेदतोऽ- 
हङ्ारः, अहङ्कारात्‌ पेच तन्मात्राणि; उभयमिन्द्रियं › तन्मातरेभ्यः 
स्यूरुभूतानि, युरुषः, इति पेश्चविंशतिगर्णः"” ( स० ९।६९ , । 
अथै- स्ख (भरकादा-शक्कि) रज (क्रिया-शक्ति) ओर तम (आअवष्ठस्भन 
अथवा अक्ण-राक्ति ), तीनों की साम्यावस्था (समता की दश) का 
नाम चरति, र्ति से मदत्तत्व, अरहत्तत्व से अहङ्कर, अहड्नर से 
तन्मात्र नाम के पांच सूक्ष्म भूत, तथा ` दोनों प्रकार की म्यारह 
इन्द्रियां ओर धौच सृक्ष्म भूतो सेः पांच स्थर भूत, ये चोवीस ओर 
पंचीसतां मोक्ता पुरुष, "ये पेच्चीस पदाथ है ॥६१॥ 
मोक्वृदाक्ति पुरुष, वास्तव म चेतन वस्तु हे ओर इश्वर से भिन्न 
(अरृग)नहीं हेकेवर भोग्यशक्ति चिगुण प्रति के कायै शारीरदन्दियां 
ओर मन के सम्बन्ध से उसे ८ चेतन वस्तु को ) भोक्वृरशक्ति नाम षे 
कहा जाता है । सांख्यशासख की परिभाषा से भोक्तृराक्ति का दी दुखरा 
नाम पुरूष है । यह मोक्वृशक्ति पुरुष (आत्मा) शारीर, इन्द्रियां ओर भन 
के सम्बन्ध से जो जो कम करता है,उस का फट भोगने कै छिये नये 
शरीर को रहण करता ओर पुराने शरीर को छोड्ता है । वस यदी 
उस क। जन्म ओर मरण अथवा उत्पत्ति ओर विनादा है । भोक्वशक्ति 
पुख्ष की ही संज्ञा कषि्रह् है । प्राणों के सम्बन्धसे उसीको जीव अथवा 
जीवात्मा कहते हैँ । यद जीवात्मा क्षिजज्ञ वास्तव मं ईश्वर ही हे.केवर 
शरीरादि के सम्बन्ध से उस को भोक्वृदाक्ति पुरुष, जीवात्मा अथवा 
क्षत्रज्ञ कते हँ, यह भग ने भरद्धाज से कहा द 


“आत्मा क्िनज्गः इत्युक्तं, सेयुक्तः भाकृतेः णेः । 
"तरव तु विनिभुक्तः पेरमातेति उदाहत(महा० शां० १८७२९) । 
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यि 


देरवराज्ञापर्वं ।२ ५६ 


अ्थ-रङूति के कायै रीर, इन्द्रियां ओर मन से संयुक्त हुआ 

( ज्ञा हा ) आत्मा ( सर्वान्तरात्मा देश्वर ) क्षिचैज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा, 
पेखा कहां जाता है । भौर ऽन के सम्बन्ध से छटा हुआ निब्धय पर- 
मात्मा, चेसौ कहा जाता है ॥ २४ ॥ 

मोग्यराक्ति (न्रिगुण-प्रकति) ओर भोक्तृराक्ति (जीवात्मा शचेज्ञ), 
दोनों खष्ट के आर्म मे देवर की इच्छा से उत्पन्न(धकटः)दोते हेय 
भरश्नोपनिषद्‌ के शचुतिवाक्य म कहा हे । श्चुतिवाक्य यह है- 
“श्रजाकामो ` वै भैजापतिः । सच तपो अतप्यत्‌ । स तपस्तप्त्वा, 


सं मिथुनम्‌ उत्पादयते रयि च भणं चं, इति, तो मे बहैषा 
भजा करिष्यतः इति ( पर्नो० १।४)। 
अथे-जापति निश्चय भजा की इच्छा वाखा हुभा । ईस ने तप 
तषपा। ऽस ने तप तेप करस ने येह विचार कर मोभ्वैराकति (निगुण 
प्रकृति) ° ओरं ` जीवनराक्ति अर्थात्‌ भोक्तृराक्ति (जीवात्मा क्षेचज्ञ).ईअ 
"दोनों का एक जोड़ा उत्पन्न किया कि द जोड़ा “ररी अनेक पकार 
करि श्रजायें ईत्पन्न करेगा ॥ 8 ॥ तैत्तिरीय -उपनिषद्‌ के श्चुतिवाक्य से 
दस छा स्पष्टीकरण आर भी ठीक दोजाता हे । श्चुतिवाक्य यह है- 
“लोऽकामयत-वैह रयां प्रजायेय इति 1 से तपोऽतप्यत । सं 
तपस्तप्ी इदं सर्वम्‌ अंखजत येद इदं कविं च” ( ते ॐ० २६) । 
अथे--स ने थह ईच्छा की किं मै चैत दोदे भ्रजारूप से 
प्रकर दोव । डस ने तपतेपा । उंस ने तेप तेप कर यह संब उत्पन्न 
किया, जनो $ श्री अर्थात्‌ भोक्ता, भोग्य, जो कुड भी, यह है ॥६॥ 
भोग्यदाकिति निगुण प्रकृति के अनेक आकार हँ ओर भोक्त॒दाक्ति 
जीवात्मा क्षिज्ञ के अनेक प्रकार ह, इसखिये जपसंहिता के इन दोनों 
मन्त्रों म बहुवचन "होवन' का पयोग किया हे । 
भोग्यद्याकि निगुण प्रति के अनेक आकार ओर मोक्वृशाकत जीवात्मा 
स्चजज्ञ के अनेक प्रकार, ईश्वर की आज्ञा से अर्थात्‌ ईश्वर की इच्छा से 
उत्पन्न होते है यह कहा गया । अब उन दोनों म भोक्वराक्ि जीवात्मा 
सषघरज्ञ घरिष्ठ अर्थात्‌ शष्ठ दै,यह कहा जाता है“!हुक्म मिरे बडिआ३,। 
ह्वर की आज्ञा से भोग्य पदाथौ की अपेक्षा;भोक्ता जीवों को वरिष्ठता 
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(१. जपरसंदिता । 


मिती अर्थात्‌ श्ष्ठता प्रात होती हैयह मन्वाक्य का अथै है । ऋक्सं- 
हिता के खष्टिसूक्त के मन्त्र म भी एेसा ही कहा है मन््र यह है- 


(तिरश्चीनो विततो रैदिमः एषाम्‌, अधः खिद्‌ आसीद्‌ ऽपरि 


2.9 ५ १२ भसन सं १ 
सदासीत्‌  रेतोधोः आसन महिमानः; असन › स्वधा अवस्तात्‌ ` 


प्रयतिः परस्तात” ( ऋ० १० । १२९ । ५ ) | 

अ्थै- छिपा हआ क्षागा ( सद्‌ ईैभ्वररूपी तन्तु ) विस्तार को 
प्रत्त इभा ( खष्टिखङ््टप से छस्बा हुआ ), ईन के अथात्‌ उत्पन्न होने 
वाख बख्ररूपी जड चेतन सव पदाथा के गीचे भी धा (ताना भी था) 
ओर ईपर भी थ! (चाना भी था) 1 उन म से कुछ बीजं डाख्ने वा 
मोक्ता जीव हषः ओर कुछ उन के भोग्य हुद.इन दोनों पदाथ भ `भोभ्य 


निकट ( नीचली भरणी स ) & ओर प्रधज्लञवाला भोक्ता जीव च्छद . 


( ऊपरटी अणी मे ) अर्थात्‌ ठ हे ॥ ५ ॥ 
| भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी अज्ञेन से गीता के सातवे अध्याय 
पेसा ही कहा है कि मेरी दो प्रतियां अर्थात्‌ खश्टि के निर्माण के छखियि 
उत्पल्ल(प्रकर)की इड मेरी दो शक्तियां है-एक परा अर्थात्‌ उनत्छृटधरष्ठ) 
है ओर दृसरी अपरा अर्थात्‌ निरृषट हे। भ इन अपनी दोनों प्रकृतियों 
से सम्पूणे जगत्‌ को वनाता ओर फिर सव को ख्य करता ह । मेरी 
परा प्रकृति जीव ओर अयस प्रति जिगुण माया हे, जिस के परथिवी 
आदि आठ मेद्‌ हँ । गीता में भगवान्‌ रीकृष्ण का कथन यह है- 
““भूमिरापोऽ्चखो वीयुः, खं मनो बद्धिरेवं च । 
अहङ्कारः {इतीयं मे, भिर भरैतिरंधा"” ॥ ४॥ 
अथ--परथिवी, जं, तेज, वयु, आकार ( ईंथर), धन, वदि 
ओर अहङ्कर, ईस भकार निश्चय आट प्रकार के “मेदो बाली, अह 
मेरी परंछति हैः ॥ ४॥ | 
“अपरा इयम्‌ इतस्त अन्यांभ॑कृतिं विदि भे पैराम्‌। . 
` जीवभूतां महावाहो ! यथा दं धर्यते जगव” ॥ ९ ॥ 
{ अथै--यंह ( आठ मेदां वाटी ) मेरी अपरा परति हे, शख से 
भिन्न दुसरी निश्चय मेरी जीवात्मा रूपी परा पर्ति को हे-भदाबाहु । तू 
जान, जिसं ने यह संब जगत्‌ धरण किया हुआ (थामा हआ) हे ॥५॥ 
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श्दवराक्ञापवै ।२। ५५ 
| (रत्ोनीनि भूतानि, संबाणि इयुपधारय । | 
अहं कतरस्य जगतः, प्रभवः प्र्यस्तथो” ॥ ६ ॥ 

अथे-ईन दोनों कारणों वाङे (इन दोनो प्रकृतियों से बने हप) 


संव जंड्‌ चेतन पदाथ ह।ओर भ्म सच गत्‌ का(जड्-चेतन,पदाथमाज 
का) उत्पन्न करने वाखा तथा छेथ करने वाला ह, अह अन ६ ॥ १॥ 


भोग्य ओर भोक्ता, दोनों मे भोक्ता (जीवात्मा क्षेचज्ञ) ठ आर 
भोग्यं निङष्ट॒ है, यद कहा गया। अव भोक्ता जीवों मेँ भी मदपय 
उत्तम अर्थात्‌ ऊच है ओर पद्यु पक्षी आदि शेष सव उस की अपेक्षा 
अनुत्तम अथात्‌ नीच ह, यह कहा-जाता है “हुक्म उत्तम नीच” । 
अथात्‌ इश्वर की आज्ञा (इच्छा) से ही भोक्ता जीवों म मदष्य उत्तम 
ओर रोष सव नीच उत्पन्न होते है । ठेतरेयोपनिषद्‌ भें यह छिखा हे कि 
जव रदैश्वर ने अपनी इच्छा से सब खोकों को ओर उन सव लोको 
मे अनेक पक्रार के भोग्य पदाथ को उत्पन्न कर दिया, तव मोक्ता 
जीवों की उत्पत्ति से परे भोग के साधन इन्द्रयो को उत्पन्न किया 
ओर उन्हं भूख तथा प्यास गा दी अर्थात्‌ उन में मोग्य पदाथौ के 
भोगने (रहण करने) की तीर अभिखाष ओर उन के संभ्रह की उत्कर 
इच्छा उत्पन्न कर दी । उन्हों ने भूख तथा प्यास से व्याङ्लख होकर इश्वर 
खे कदा--दमं कोर जगह दो, जहां रहकर हम कुक खाये ओर पिरय । 
ईश्वर ने आरम्भ से लेकर अनेक शारीर उन के सामने खडे किये । वे उन 
सव को देखकर प्रसन्न न इए ओर नहीं पसश्नता से उन सव में रहना 
स्तीकार किया । तव उन के खयि पहले गौ का फिर घोडे का शारीर खाया 
गया ।उनको भी उन्होने पसन्द्‌ न किया।तव मचुष्य शारीर छाया गया। 
उसको देखकर उन्दों ने कहा सुकृतं वंत ईति । पुरुषो वा ुद्कतम्‌" 
अर्थात्‌ वंडी खुशी की बात हे,यंह बहुत अच्छा बनाया गयाहैनिःसदेद ` 
मंचष्य का दारीर बहुत अच्छा बनाया गया हे (प०० २।३) । निर्क्त 
के कतां यास्क सुनि ने मडष्य-नाम का अथ^त्वा कै्माणि शतीन्यास्ति 
अर्थात्‌ समञ्च कर कमे करते ह, इसार्ये इन का नाम मलष्य है. छिख 
करः दूसरा अथे यहः टिल हे कि““भनस्यमानेन सृष्टाः इति मलुष्याः” 
अथात्‌ मन्‌-वारे दोते इण, या यां कहो कि एका्र मन वाछे हः 
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५६ जपसंहिता । 

४वर) ने उत्पन्न किये अर्थात्‌ वनाये हँ, इसख्िये इनका नामं 
६ (५ ३। ७) । इस दूसरे अथं के छिखने का तात्पये यह डे 
कि मयुष्य के बनाने के समय इश्वर पूरा पूरा सावधान था ओर उस 
ने ठीक समञ्च सोच कर मयुष्य को बनाया हः दसािये मयुष्य सब 
से ओष्ठ ्ै। पेतरेयोपनिषद्‌ के टेख का आदाय भी यदी हे । निख्क्त छे 
टीकाकारः दुर्गाचाय ने यह अथं किया दे कि प्रसन्नचित्त हए प्रजापाति ने 

मष्य को बनाया हे, इसछ्यि म्भ्य दुखरेः सव जीवों से शष्ठ हे । 
ईश्वर की आज्ञा से खष्टि के आरम्भ मे सव से परे भोग्य 
पदाथ ओौर पीडे मोक्ता जीवात्मा क्षेजज्ञ उत्पन्न होते है ओर देश्वरः की 
आज्ञा से ही उन्हे सब प्रकार कै भोग्य पदार्थो की अपेक्षा ता भाक्त 
होती ६, तथा ईश्वर की आज्ञा से ही उन मे भी मदुष्य उत्तम ओर पञ 
पक्षी आदि सब नीच उत्पन्न होते है, यह कहा गया 1 अव नीच ओर 
उत्तम, सभी मोक्ता जीवों को अनादि कमे-परङृति के डेखाचु सार अपने 
अपने कमौ का फ खुख तथा दुःख,दे्वर की आज्ञा से भ्रस्त होता हे, 
यह का जाता हे“हुकमी छिख दुःख सुख पाई-ए ईैभ्वर की आज्ञा खे 
ही भोक्ता जीर्वो को कमे की प्ररृतिरूपी ङेखनी से छिखि हए विधाता 
के ङेखाच॒सारः अपने अपने कमो का फर सुख ओर दुःख प्राप्र द्योता 
है, यह उसका अथै हे । प्ररुति, खमाव को कहते हँ । सभाव, निजधमे 
अथवा कायै करने की अपनी राक्ति, ये सव पर्याय शाब्द्‌' हँ । दर एक 
वस्तु की प्रकृति अर्थात्‌ कायं करने की निज शक्ति, जसे अरग अलूग 
हे, वेसे कमौ की प्रकृति मी अरग अलग हे । कमौ के भेद अनशिनत 
होने पर भी सामान्यरूप से दो भेद है-एक शुभ ओर दूसरे अद्युभ। शुभ 
को पुण्य-कमे ओर अद्युभ को पाप-कमं कहते हँ । यह दोनों रकार का 
क्रिया हुआ कमे.नियम से खुख ओर दुःख-रूपी फर (काये) को उत्पन्न 
करता हे । इसखिये कभैरहस्य के जानने बाठे विद्धान्‌ खुख-दुःख-रूपी 
फल को उत्पन्न करना अर्थात्‌ बनाना, कमे का खभाव याकमेकी 
प्रकृति मानते है । इस कमे का फट सुख दे.इस कमे का फल दुःख हे, 
इस प्रकार हर पक कम के साथ उस के फर सुख ओर दुःखं का 
सम्बन्ध अनादिःप्रकृतिसिद्ध होने से या यों कहो कि कम की प्रङूति-रूपी 
ङेलनी से छिला हमा होने से प्रकृति का ठेख कहा जाता हे। कमे की ` 
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दैद्वरोज्ञापवै ।२। ४५ 


पररृति.सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर की आज्ञा से दी ठेसी देयह समञ्चता हुआ 
प्रयेक आस्तिक समाज, प्रकृति के ठेख को ही विधाता ( इश्वरः ) का 
छे अथवा अपने मस्तक का ठेख कहता ओर मानता ह । यह कमे- 
ङक्ति का डेख, या यो कहो कि कम की प्रङृतिरूपी रेखनी से छिखा 
इथ विधाता का टेल, स्था अमिर हे । वह (विधाता का टेख) कमो 
के फर खख अथवा दुःख को भोगे विना कभी मिट नदीं सकता । इसी 
खे स्प्रतिकारो ने कहा हे- 

अशक्त क्षीयते कम, कल्पकोटिशतैरपि । . 
अवर्यष्छुभोक्तव्यं कतं मि यभाखभम्‌ ॥१९॥ 

अथै- तै मोगा इ क्म, सौ-करोड कल्पो म भी नदीं नैष 

होता अर्थाव्‌ नहीं भिटता है । मयुष्य को अपना किया हभा शभ तथा 
अद्युम कमै, अवदय ( जरूर ) भोगना होगा. ॥ १ ॥ महामारत के 
शान्तिययै म युधिष्ठिर के पने पर भीष्म ने कमे के सम्बन्ध मे 
यद्व कहा है कि यदि कमै का कर्ता, अपना किया हआ कमे 
परङूति कै ठेायसार, कदाचित्‌ कोहं प्रतिबन्ध हो जाने से, आप 
न भग सके, तो उस के पुरो, पौत्रं ओर प्रपत्रं को मोगना 
होगा । भीष्म का कथन यह हदे-- 


(“वपं कैरवं तं "किञ्चिद्‌, यंदि तस्मिन्‌ न ₹श्यते 1 
नृपते ! तेय युतेषु पौतरे्चपि र्च्‌ सप्तृषु"”(महा० शां० १२९।२१) । 


अथै--हे शजन्‌ | किया हुआ कोई मी पाप कमं यदि उस के 

कार्ता मर फर का जनक नैह देक्ला जाता है । तो उस के पो, ' पो 
सथा भपौजों म निसंन्वेद वह फल का जनक होगा ॥ २१ ॥ 

महाभारत के अन्तशेत परादारगीता भ लिखा हे कि यदि कोद 

` पाप कस परे फल दे रहा है,- तो पुण्य कम फर देने के ये कुछ 

काट तक उस की प्रतीक्षा करता है ओर उस पाप कम के फर दे 

कने पर फर देना आरम्म करता हे । परादार गीता का ङेख यद है- 


(कदाचित्‌ दद्कते वीत !, कटस्थमिवं तिष्ठेति । 
भजमानस्य सारे,यावद्‌ दुःखाद्‌ वियुच्यते”"(मदा०दा० २९०।९०) 
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५८ ` जपसंहिता । 
अथै-हे तीत ! इसर मे निश्च मनुष्य का चण्य कमै, कदा- ` 
चित्‌ (कमी) अच ( पथेत ) की नाई अर्थात्‌ चुप सा, तव तक खडा 
रहता है । जब तक वह ( मचुष्य ) पौप के फर दुःख को भोग कर 
हैटता अर्थात्‌ पाप कमे का फल दुःख,भोग नदीं ठेता हे । ॥१७॥ 


इन सव ठेखों का आशथ यही हे फि मय॒ष्यो का किया हुआ कोशे 

भी कमे विना फर दिये नदीं नष्ट होता,तुरत अथवा कु का पीडे उन्हें 
अपने किये हए कमो का फर सुख अथवा दुःख अवद्य भोगना दोताहे। 
शुभ कमे (पुण्य कमे) का फर खुख ओर अश्युभ कमै(पाय कै) कः फर 
दुःख सधशाख्रसम्मत है ओर वह पश्ुभं तथा पक्षियों की नार मखुष्य- ` 
माज को अनादि कमं की प्रूतिरूपी लेखनी से शिखे इए विधाता 
के (इश्वर)ेखानसार उसकी आज्ञा से यथासमय प्रात होता है । यही 
“हुकमी छख दुःख सुख पाई-ए” मन्त्र का सार है ओर यही टीक दै! 
अब यहां यह प्रश्च उत्पन्न होता हे फि देश्वर की आज्ञा से.कर्मभरङूति 
के छेखानुसार चर पक मयुष्य को प्रा होने बारे खुख-दुःखरूपी फट 
की समाधि होती दै,अयवा न हं होती । इसक। उत्तरः हे ८इकना हुक्मी 


व्र्वसीस, इक हक्मी सदा भवार?” । अर्थात. कई पक को इंदवर की 
आज्ञा से ससार के जन्ममरण-हपी चक्र से मुक्ति कीया यों कटो एके 
सुख दुःखशूपी फर की समाति की दात मिरती है ओर करई एक,दैश्वर 
की आश्नासे संसार के जन्मप्रस्णहू्पी चक्र भ सदशाके सिये घुमाये 
जते है, यड इस उन्तरवाक्य का अथै है । छयुभ ओर अद्युम भेद से 
कमेदो प्रकार का है, यह पीछे कहाहै। उन दोनों से ्ड्युभ 
कपे रोक शाञ्ज-निषिद्ध दोने से हमेशा द्याग के योभ्य हे, अनुष्ठान के 
योग्य नी, इप्ीशिये सब विदार्य पद कर घर को वापस जाते इषः 
ब्रह्मचारी से गुरु ने कहा है- 


“भात्देवो मव; पिैदेबो रभव, आचार्यदेवो व । अंतिथि- 
देवो भेव । यानि अंनवध्यानि कमणि, ताति सेवितव्यानि, नो 
इतराणि । यानि अस्माकं सुचरितानि, तानि लया उधस्यानि, 
नो इतराणि (त° ॐ० १। १९)। | 
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ईेदवराज्ञापर्य ।२। ५९ 


` अथै-तू भाता-रूपी देवता-वाखा हो अर्थात्‌ माता तेरे छ्ियि 
देवता हो, पिता-रूयी देवतावाला शो, शरू-रूपी देवतावाला हो, 
अतिथिरूपी देवतावाखा शो । ओ कमै ोकशाल्ञधहित होने से 
निदो अर्थात्‌ द्युभहे, वे तञ्च करने योम्य है, दृसरे (अद्युम) नदी । 
ज्ञो हेभारे अच्छे आचरणा हवे तचे पासने योग्य अर्थात्‌ अनुष्ठान में 
छाने योग्य हे, दैसरे दीं ॥ ११॥ | 
भ कमो के दो मेद्‌ है-सकाम ओर निष्काम । जो कमै 
खोक अथवा परोक के पदाथौ की कामना (इच्छा) से किये जाते है, 
उन को सकाम ओर जो विना किसी कामना के केवर करैव्यदाद्धे से 
किये जाते है,उन को निष्काम कमे कहतेर्है । संसार कै जन्ममरण रूपी 
चक्र की राधि, सकाम कमो का फल ओर संसार के जन्ममरणरूपी 
चक्र से सद्‌ा की अुक्तिःनिष्काम कमो का फट है । मनु की परिभाषासे 
सकाम कमा का नाम प्रवरत्त-कमे ओर निष्काम कमो का निवृत्त-कमे 
नाम हे । मजुस्छरति के वारे अध्याय म पवृत्त-कम तथा निवृत्त-कमे 
ओर उन के फर का वणन इस पकार किया है- 


“भरतं च निदितं च, द्विविधं कै बेदिकम्‌ ॥८८॥ 
इह वेसु वां कम्य, भैं पैम कील्यते । 
निष्कामे जञौनपूष य, निरत्सुपदिश्यतेः" ॥ ८९ ॥ 
अथै-दृत्त ओर निर्वृत्त निर्य धो प्रकार का वैदिक कमे हे । 
ईस रोक के ओर अथंवा डंत्त लोक के पदाथौ की कौमना से किया 
हु कमे प्रत्त कमे कटा जाता है ओर जो क्ौनपूवैक विनी 
कामना के किया जाता हे, वह निधत्त कमे कहा जाता हे ॥ ८९ ॥ 
“भटत्तं कमे संसेव्य), देवीनाम्‌ पति साम्यताम्‌ 1 
निदत्त सेवमानस्य भूतानि अत्येति पञ्च वै” ॥ ८० ॥ 
अथ-यरब्रत्त कमे को करके मयुष्य, देर्वताभों की वैस्यता को 
पाता है । ओर निर्दैत्त कमे को क्षरता हआ निश्चय पौचों भूतो को 
लांघ जाता अर्थात. जन्ममरण के चक्र से छट जाता हे ॥ ९० ॥ 
यहां यह क्रम जानना आवद्यक हे कि निष्काम कमो के करने से मध्य 
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६० जपरसहिता। 


का मन (अन्तःकरण) शुद्ध (निभरु) होता दै । मन के शुद्ध होने पर 
ष्य पदे सव प्राणिर्थो को आत्मा के तुख्य (पने समान) देखता ह, - 
फिर ई्वरके परम अनुग्रह (दया) से ईश्वरी परा-भक्तिको रमता हे । 
ईर की परामक्ति से उसे हैश्वर के वास्तव स्वरूप का साक्षात्काररूपी 
ज्ञान भप होता ह ओर वह फिर कृतकृत्य हआ यावदायु खोक-सं्रह- 
बुद्धि से कमौ को करता ओर अन्त म ईश्वरः के वास्तव सरूप सं व्यैन 
हो जाता हे । उसके खख दुख का सिलसिला एकदम छट जाता द ओर 
वह अब हमेशा के छियि जन्ममरण के चक्र से ट जाता हे | गीता के 
अटासवे अध्याय अर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अज्ञेन से यदी कटा दै- 

(भ्ह्ममूतः भसन्नात्मा; मै शोचति नं कें्षति । 

समः शर्वे भूतेष, मेदेभक्ति छंभते पराम्‌”! ४ ॥ 

अथ- अह्यरूप हा निंर मन वाटा, न॑ नष्ट वस्तु का रोक 

` करता है, न अप्राप्त वस्तु की च्छा करता है । रव प्राणियों स खम 
हु श्व से छची मेरी भक्ति को ॐमता(पाता) हे ॥ ५९ ॥ 

(भक्त्या मीमभिजनाति, यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः । 


ततो भौं सैत्चतो जौला, विते तदनन्तरम्‌” ॥ ५8 ॥ 

अथे--स मक्ति से चञ्च शास्तवरूप से जानता हे जिंतना मँ ह 
क्षौर ओ अ %& । ओर स यीस्तवरूप से श्च को जन कर उस के पीछे 
अर्थात्‌ भार्य कम समान हो जाने पर अश्च मे भिर जाता हे ॥ ५५ ॥ 

जो मचष्य सकाम द ओर इस लोक अथवा उस रोक के पदार्था 
की कामना से कमै करते है, वे अपनी कामना के अचुसार कमे का 
फट भोगने के लिये संसार के जन्म-मरण-रपी चक्र भ सदा धघुमाये 
जाते ह भौर जो निष्काम है, वे संसार के जन्म-मरण रूपी चक्र से 
सदा के छिये छट जाते ह, यह मुण्डकोपनिषद्‌ तथा ऋृकसंदिता क 
श्ुतिवाक्य से मी स्पष्ट हे । दोनों के श्ुतिवाक्य यह है 

(कामान्‌ यः कामयते न्यमानः, सें कामभिजीयते तत्र तत्र । 

पैरथाप्तकामस्य ैतातमनस्पं, इहं पेष सेव विलीयन्ते कौमाः” । 

अथ- ज्ञो पदाथौ की कामना करता अर्थात्‌ पदाथ की कामना 
से कमौ को शठ .मानता हआ करता हे, वेह कामनाओं के असार 
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ईैदवराज्ञापवं (२। ६१ 


वहां धां अन्म छेता है । पशन्तु समाप्त हो गर ह कामनाये जिसकी 
ओर श्रौप्त कर छिया है आत्मा को जिसने, उस की संव कौमनार्ये 
शरदां *& खी (नष्ट) हो जाती है (अुण्ड० ३।२।२) । 

(भभिरसि ऋषिङ्व मर्यानाम्‌अर्थात्‌ तू निःसन्देह कमेयोगी सक्तो को 
अपनी ओर ओर कामी मचष्यो को संसार के जन्ममरण चक्र म ममाने 
वाखा है ओर तू दी भयुष्यों को ऋषि चनाने बाला दे । (@०१।३१।१६) । 

ऊपर जितने वाक्य उद्धत किये गये ह, उन सब क। भाव यही 
हे ववि ओ ईऽवर मक्त है, सर्वात्मदशी ह, सदा करतंग्युद्धि से कमो 
को करते दै, वे ईश्वर की आज्ञा से संसार के जन्ममरण-रूपी चक्र से 
सुक्क की दात पाते हँ ओर दूसरे अपनी अपनी कामनाओं के अलसार 
खंखार ॐ जन्ममरणरूपी चक्र म सदा घुमाये जाते है । जपसहिता के 
नञ का भाव भी. यदी है ओर अदुवाद्‌-मात्र से स्फुट हैः ॥ २॥ 

ज्ञसे मुष्यों के कमौ का फल इश्वर की आज्ञा के अन्व्र हे, 
रसे उनका हर पक कस भी र््वर की आज्ञा के अन्द्र ६ । इतना ही 
क्यो ? इस सार ब्रह्मण्ड म अणु से अणु ओर महानत्र से महान्‌, जो 
को मी वस्तु दै जड़ अथवा चेतन, भोग्य अथवा भोक्ता, वह सब 
आर उस का हर पक कमे, ईश्वर की आज्ञा के अन्दर दे, यह अब कहा 
जाता द “इवमे अन्द्र सब को, वाहर क्म न कोए” 1 अथान 
ईद कै इस खानी दासन ( आज्ञा ) के अन्द्र सब कोड हे, बाहर 
द्रो$ सी नही 1 यजा जनक की समा में गागीं के पूछने पर याक्ञवस्क्य 
चे शी पेखा दी कदा हे । याज्ञवस्क्य का कथन यद है-- 


“स्य °वै अक्षरस्य भशचासने भागि ! शषयचनद्रमसो विरतौ 
तषठः \ दतस्य वै अक्षरस्य भासने भणि ! थोबाण्यिव्यौ 
विते तष 1 रतस्य वै अरस्य भैशासने गि ! भच्य 
नयाः यः स्यन्दन्ते चैतेभ्यः पतिभ्यः; भरषीच्यः अन्या) यां 
वां च दिक्षु दतस्य. वै अरस्य. वैशसने मणि! ददतो 
मनुष्याः भरशंसन्ति” ( वृहद्‌ा० ३।८।९ ) । 
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६९ जपसंदिता । 
अथै- स ही अक्षर अर्थात्‌ अविनायी ईश्वर क भशासन 
अर्थात्‌ अनिवायं आज्ञा म हे-भारगी ! ईयं ओर चन्द्रमा, दोनों भैर्यादा 
म वैधे हप कतेव्य कमे के पाटन मँ खित ( तत्पर ) है । “ईस ` 
अक्षर की अंनिवाय आक्षा में हे-गर्गी ! दखोक ओर पूथिवीखोक,दोनों 
मर्यादा म वैधे इए कतव्य कमे के पाटन मे सित है । इस "ही 
 अं्चर की अंनिवायै आज्ञा म हे-गौर्गी ! पूवे को जाने वाटी रगायञ्रुना 
आदि दैंसरी नदियां वैफानी वैहाडों से निंकैरुती ह । ओर 
को जाने वाटी सिन्धु आदि द्री नदियां अर जिस जिस दवि 
"कीजो जो छोटी अथवा बड़ी नदियां जाती ह, वे सव इस डी अक्षर 
की अनिवायै आज्ञा से वर्फानी पदाडों से निकठती हे । ईस ही अक्षर 
की अनिवाये आज्ञा म॑ हे गर्गी ! सव लोग, दीनी मयष्यों की शसा 
करते ह ॥ ९॥ 
दसी आ वर्णन कठोपनिषद्‌ के श्चुतिवाक्य मे इस प्रकार किया ह- 


(“भयाद्‌ अस्य अभ्रिस्तपति, भयात्‌ तेपति रुथः) 
भयाद्‌ इन्द्रश्च वायुश्च, प्त्युरधावति पश्चमः”(कटठो० २।६। ३) । 


अथ-ईस के भय से (इस के रासन के भय से) अभि रतेपता 
हे, ईस के भय से सूये तपता हे । ईस कै भय से ईन्द्र (विजखी )'अर 
वायु ` ओर पांचंवां कौट दौडता है ॥ २ ॥ 
ऋक्संहिता के तीसरे मण्डल का द्रष्टा गाधि चा पुत्र विश्वामित्र 
ऋषि हें । उसने अपने नदीसंवाद्‌-नाम कै तेतीसवें सक्त म व्यास- 
शातुद्र-नाम की नदियों के सुख स देश्वर के अप्रतिहत शासन(अनिवायै 
आज्ञा) का.उद्धाटन इस प्रकार कराया हे- 


“इनदरो अस्मान्‌ अरदद्‌ वजवाहूः, अपाहन्‌ टैब परिधि मंदीनाम्‌। 
देवो अंनयव्‌ सविता सुपाणिः, तरय र्षेयं धसेवे यामः उर्वी५। 


| अथ-इन्द्र (इश्वर) ने हेम चलाया हे, जिस के हाथमे वज्र 
( तद्वार ) हे ओर जिस ने ह्म नदियों के पानी को रोकने वारे 
शत्र (मेघ) को भारा है। वह देधों का देव हम छया हे, जो व 
का उत्पन्न करने वाला ओर सुन्दर हाथों बाला हे, उल के शासन 
(आज्ञा) म हम बड़ रवाह वाटी चलती हे (० ३।२२।६)। 
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ईेदवराक्ञापवै [२। ६३ 
अव उपसंहार मं पवे का फलित अर्थं ( निचोड्‌ अथै ) कहा 


जाता € “नानक हुकमे जे बुश, त हौ मै के न कोए । अर्थात्‌ यदि 
मचुष्य इश्वर की आज्ञा के मदात्म्य को समद्चे ओर जाने कि जड 
अ व ५ पुरुष, सव का कमे, उस की आज्ञा के 
अन्व्र ह, उस प्ण आज्ञा के बाहर किसी का भी कम नहीं,तो वह. 
कमे में ने किया है, यह कमे मेरा हे, ठेखा कभी न कहे । 4८ र 
ओर उस का कम, दोर्नो, ईश्वर के चलाय इए ससारचक्र के अन्द्र 
होने से इश्वर की आज्ञा के अन्द्र है, वाहर नहीं । इसी अभिपाय से 
कोषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ के श्ुतिवाक्य मे यह कहा = 


र ९५ अ कारयति यमेरे ०५८ 
“एष हि रव नं साघु क॑ 'यैमेभ्योः रोकेभ्यः उंननि- 

नीपते। ददि पव एनेन साघु कै करयति, यमेभ्यो लोकेभ्यो 
अधो निनीषते" अर्थात्‌ थह ही निरदैवय ईस से श्चुम कम राता ह, 
जिस को रैन शोको से ऊपर ठे-जाना चाहता हे । येह ही निर्देचय श्च 
से अद्म कैम राता दै, जिस को ईन लोकों से चे ॐ जाना 
चाहता हे ( को० उ० ३।९) । 

हर एक मयुष्य को चादिये कि वह ईश्वर की आज्ञा के इस 
रहस्य को समञ्च ओर समश्च कर फलक की कामना के बिना केवट 
कतव्य बुद्धि से कमो को करे ओर उन कमौ मे अहन्ता तथा ममता न 
करे । क्योकि एक तो वह व्यथे हे,दूसरा कमौ के फल की कामना ओर 
उन म अहन्ता तथा ममता के करने से मण्य कमो के जार मे फस 


= हे ओरउस का मन कामना के अनुसार फठ के न मिलने से अथवा 
यथासमय भास्त न होने से पक-दम अशांत हो जाता है. । निःसन्देह 


मन की अशांति का सूट कामना तथा अहन्ता ओर ममता ह ओर दाति 


का मरक तीनों का त्याग है । जो समञ्चदार इन तीनों को स्यागता है,बह 

सव प्रकार के खख को रुभता ओर परम शांति को भ्रात होता है, यह 

“नानक इक्मे जे वुञ्चे" मन् का आदाय है । मगवान्‌ आङष्ण ने मी 

अञ्न से पेखा ही कहा दै- 
(विहाय कामान्‌ यैः सर्वान्‌, पमांशरति निः्ण्हः । 


निममो निरहङ्कारः, सें . शोन्तिमधिगच्छति” ॥ (० २। | ७०) ` 
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६8 जपसंहिता । 


अश को मचष्य सब विष्यो क्तो अर्थात्‌ विषयों मे र र 

~ कर फैल की स्पृहा अर्थात्‌ इच्छा ( कामना ) से रहित,प्रमता 

स भौर अहन्ता से रहित इ केवर कतव्य वुद्धि से कष्मो को 
करता ह धद ौन्ति को भौ होता हे ॥ ७०॥ ३॥ २॥ 


अहन्ता-ममते प्राहुः, कर्मसु कमेयोगिनः। 

मूलं दुःखस्य सर्वस्य, तस्मादेते परित्यजेत्‌ ॥९॥ 
राप्तं यत्‌ तदुपासीत्‌) नाप्माप्ं परिचिन्तयेत्‌ । 
आज्ञायां वतेते स, बुद्धा सत्याश्रयो भवेव ।२॥। 


[> ग्री 


` ५्वरशुणगानपवे” ॥ ३ ॥ 

(अवि क्ते तान, होवे किसे रान । भावे क्षो दैत 
साने नीश्वान ॥ ९ ॥ भोवे कौ शृण वड अग्वार 
भौव यं विथ विषे वीर ॥ २॥ शवे को सज 
२ तल खे । ओवि वौ जडा ठे पि देह ॥ १॥ वि 
दत जपे दिस्से दर । भीवे क वेखे हौदरा दद्र ॥ ॥ 
थना थी न अवे तोट । कथ कैथ वैथी, कोटी कोट 
कोट ॥ ५ ॥ देदौं द छेदे थ पीड । अंगा जंगन्तर खीही 
षाह ॥ ६ ॥ ईकमी दैष्म व॑लाये रोद । नौ नकः 
विशसे बेरवा ॥ ७॥ ३ ॥ : 

८2 संस्कृतमभाषाचवाद्‌ । | 

कैश्चिद्‌ ऋषिः) अस्याज्ञापयितुरीश्वरस्यालुग्रहटये जगद्विसार- 
कारणं बलं वीर्य सामर्थ्यं गायति (कथयति), यावदस्य बं बीर्थः 
यस्य कस्य चिद्‌ ( ऋषेः ) ज्ञातं भवति । थिव तस्य दीति रातिं 
शयति, स यावतीं निवसानां तां जनाति ॥ ९॥ कश्चिव 
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तस्य गुणान+वरिष्तां, आचारम्‌ आचरणे कर्म,च गौयति । फश्चिव 
तस्य ोकविचारतो विषमां षिलक्षणां विधं ज्ञानं च गयति।२॥ 
कैश्ित्‌ सर्ज सरी (खष्रा र्वा ) तदेव क्षेधं ख्यं करोति, खजति 
संहरति चेति गायति । कैश्चिद्‌ एकेभ्यो ° जीवेभ्यो ति शहयाति, 
पैनर अपरेभ्यो दैदीति यच्छति, इति यति ॥ ३ ॥ #ंथिव 
स्थूदरिभिः ईश्वरो द्रे चीयते, सृष्ष्मदरिभिश्चान्तिके ईर्यते, 
इति अयिति ( कथयति ) ! ैशिदसौ सत्काराहो भूतं भविष्यत्‌, 
शम स्थूलं, सर्व वस्तु पुरतोऽवस्थितमवे्ते पश्यतीति शयति ॥ 
४ ॥ किं बहुना, कथिनां गायकानां कथनस्य गानस्य टिः अन्तो 
विधते । कोटिशः “कीरिः पुनः “कोटिशः कैथिनः 
कथयितारो . गातारः रवथयिला वकैथयिवा गच्छन्ति ॥ ५.1 
अतिशषयदए्ता॒ जगदीश्वरल्तभ्यो गानफलं ददाति यथायं 
सस््रयच्छति सतारो अ्रहीतारसते तद्दत्तं फलं युगेषु युशान्तरेषु 
चात्म-वशानुव॑रोषु खंदित्रा खौदिता स्थाकं श्रमं भप्ठुवन्ति, 
इसताभ्यां थुखेन चाटपररुमिति वक्तारो भवन्ति ॥६॥ जगदीश्वरस्या- 
ेपधितुराक्नोयां वतमानः गाथकैसेः यथादेश यथाकालं परस्परतो 
विलक्षणः पर्थाः चातः, सम्पदायः भवतितः। अकामो नियतृपनो 
जगदीश्वरः प्र्यन्‌ इदं ऋीडनं पुत्राणां तेषां पितेव विकसति 
हृष्यति, परसासत्तीति निकः पश्यति ॥ ७॥ ३ ॥ . ` 
दिन्दीभाषाचुवाद्‌ । 

की ( ऋषि ) इस आज्ञादाता जगदीश्वर की अनुग्रह 
अर्थाव्‌ प्रसन्नता के खयि उस क बर को गता अथाव कहता ३, 
जितना कुड उस का बर, जिस फिसी (ऋषि)को शात ३े। कोई 
( ऋषि ) उस की दात ( बखसी्च ) को गता अथौत्‌ कहता है, . 
जितना कु वह, उस न-अन्तवारी को जानता है ॥२॥ ' करोर 
( ऋषि) उस के शणो को, मत्ता को ओर आचार अर्थाव्‌ कर्ष ` 
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६६  जपसंहिता । 


को, शता अथौत कहता ह! ` कोई (अगषि) उस की लो्ीथिचार 
से विषम अर्थात्‌ विलक्षण विधो (ज्ञान) को ता अथौव्‌ कहता 


३ ॥२॥ कौई (ऋषि) ष्टि को बना कर पीडे उसे थ (नाश) 


कर्ता अथात्‌ ईश्वर सष्टिकती ओर र्यकतौ है, भता ई । कर 
८ ऋषि ) ४ई जीवों ( मनुष्यो ) से छेत ओर फिर कमं को 
देती रै गता है॥ ३॥ कोई (ऋषि) प्यूलद्ौ मलुष्य, शेर्‌ 
को दरं रहता भौनते है ओर सषष्मदशी उसे समीप देति ई, 
ता ह! कोई ( ऋषि ) बह महान ८ सत्कार के योगय ) भूत्‌ 
भविष्यत, स्म स्यूख, सव वस्तु शमने स्थित (भोजद) देता ह, 
जीता हे ॥ ४ ॥ इस प्रकार गनि वार अथोत्‌ कथन करने वालों 
कै थन का तोरदी अथाव अन्त रहीं है! धनेक प्रकार के,कैथन 
करने वाख, अनेक अषि, अनेक भकार से कह कैद कर॒ चछ 
जाते दह ॥ ५ ॥ अतिशय (अधिक से अधिक) दाता ईश्वर उन्दँ 
कथन करने का अथव कहने (गाने) का फर, इतना देती है कि 
वे उसे छे कर अपनी आयुओं मे ओर अपने पुत्र पौत्रादि वैशजों 
की आयुओं म सौते सौते थक जीते ह ॥ ६॥ उस आओहञावाछे 
ईश्वर की आज्ञा (इच्छा मे)चखते हए उन गायकं भ्टषियों मे एक 
दूसरे से विलक्षण अनेक पन्थ चछाये अथात अनेक सम्भदाय 
(आम्ताय)पत्त किये र । वह बेरवा उनके इस खेर को देख कर 
भ॑सेन्न होता है, यह नीनक का दरीन अथात नानक की दृष्ट दै।।७॥ ` 
भाष्य-जिस दश्वर की आज्ञा अनिवायं है, जड तथा चेतन अर्थात्‌ 
भोग्य ओर भो्ता.दोनां जिस की आज्ञा के अन्दर है,उसं की प्रसन्नता 
म ही.मचष्य का कट्याण है । उसकी प्रसन्नता के छिये अर्थात्‌. अनुग्रह 
इषि. के छियि जेसे फ कठी कामना के र्ना केवर कतैव्यवुद्धि से 
कमो का करना परमावद्यक हैःवैसे सांक खुवेके (र) उस केगुर्णो का ` 
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गान भी अत्यन्त आवरयक ह । जो मचुष्य सदा कतैव्यबुद्धि से कमं 
को करता हुआ संश्च सयुवेरे उस के गुणों का गान करता है.निःसन्देहः 
ईश्वर उस पर भसच्न होता है ओर अपनी अनु्रहदष्टि करता है । 
्रक्संहिता के मन्तो म इसके (ईश्वरीय गुणों के गाने के) सम्बन्ध मे 
यह कहा टे ““इन्द्रम्‌ अमि प्रगायतअर्थात्‌ परमेश्वयैवान्‌, , जगदीश्वरं 
के सामने ऽस के गणो को गाओ(० १।५।१) “सै इन्द्राय गयत 
अथात्‌ उस परमेश्वयेवान्‌ के ययि ८ उस परमैश्वैवान्‌ ईश्वर की 
भखच्ता के खये ) उस कै गुणों को आभो ( ऋ० १।४।१०) । भीमद्‌- 
अगबदू गीता म सी कहा है- . 

“सतते कीतैयन्तो यै, तन्तर्चं हट्रताः । 

नेमस्यन्तर््च में भक्या,नियंयुक्ताः उपासते (गी ९।१४) । 

अथ--निरन्तर सांस्च खवेखे भक्षको अर्थात भेरे गुणों को ओते इण, 
शारीर, इन्द्रियों ओर मन को वशा (काबू ) म रखने का यज्ञ करते इषः 

, तथा ईड ( अद्ध ) बतो वाके भौर सदा कमयोग में युक्त अर्थात्‌ 

सदा कतेव्यबुद्धि से क्म के करने म रगे हप, श्रद्धा ओर भक्ति से 
नमस्कार करते इण भुञ्चे उपासते अर्थात्‌ मेरा ध्यान करते है ॥ १8 ॥ 
इसके सिवा इश्वर वेः गुणों का गान सदाचार से भी भात है अर्थात्‌ उन 
सय ऋषियों ने मी ईश्वर की प्रसन्नता के श्यि उसके गुणों को गाया है 
जो हमे पू्वेज हे ओर वेदमन्त्र के द्रष्टा ह । इस प्रकार श्ुति, स्मृति 
ओर सदाचार से प्राप्त,सांश्च खवेरे देश्वर के गुर्णो का गाना, सविस्तर 
वणेन करने के छिये अब जपसंदिता का तीसरा पव आरम्म होता है । 
इस पये का नाम 4४ इरवरगुणगानपवै”” ओर मन्तो की संख्या सात 


है । उन म से पदले मन्त्र ऋ पूर्वाध हे “गावे को तान, होवे किसे 
तान” 1 जखे सपत्स्यते' का “संपत्स्ये” (छां० उ० ६।१७।२) उच्चारण 
छान्दस हे, वेसे "गायते' का छान्दस उच्वारण “गाये?” है। जैसे छोक- 

माषा मे जाये' की जगह कहीं जावे' उच्चारण होता हे, वैसे यहां “गाये 
का पुनः उचारण “गावे” । छन्द्‌ म परस्मैपद्‌,आत्मनेपद्‌ ओर काट 
का कोद नियम नहीं हे । भवेतका छान्दसं उश्चारण, (सुवे दै, जसे 
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 श्मवतिका छान्दस उच्चारण ^युवानि,१(० ७८६1२) । यां शुवे का 
अपश रप(हहोवे?अौर अथेह । जगद्धिस्तार (जगद्रचना)के कारण 
बल का नाम यहां तान है। जिस ऋषि को इश्वर के जगाष्िस्तार अथात्‌ 
खष्टिस्चनाके हेतु बल का जितना कुॐ ज्ञान हे,वह उस की पसच्ता के 
लिये अर्थात्‌ उस की अलुप्रह-द्टि के छिये उस वेः उतने छ उस वर को 


गाता हे । यहां उचथ-पिता ओर ममता-माता का पुत्र दीधतमा चषि 
गानकता अमिप्रेत है । उसका गानमन्तर यह है- 


पवि्णोड वँ वीयीणि भवोचं, यः पैर्थवानि विरमे रजांसि \ 


"रो अस्कभायद्‌ त्तरं सधस्थं, विवकरमाणेसत्रधोरेभायः"* 
अथै- न्नै अब विष्णु (सधेत्र परिपू इश्वरे किन किन घल फो 
कंह.जिंसने परथिवी के कैण कण को आपा अर्थात्‌ व्यापा हुश् दजिसने 
संब से ऊंचे द्युोक को सहित स्थानो के अर्थात्‌ नक्षत्र (तारा) लामके 
असंख्यातं खूथमण्डरछो ओर उन के अनुयायी असंख्यात भूमिखोकों को 
मा हआ है,जो अपने एक पांव को अर्थात्‌ चोे दिसू को वे$श्ानर 
(विराट्‌) तेजस (हिरण्यगमै) ओर प्राज्ञ (दश्यर) रूप 0 तीन प्रकार का 
करके इस स्थूल, सूष््म तथा कारण रूप जगत्‌ का मापने ( व्यापने ) 
बाला ओर डी प्ररीसा वाला है ( ऋ० २।१५8।१ ) । 


(शाव को दात जाने नीसानः। यां दाति का रूपान्तरदातः दे 
दाति ओर राति, दोनों पर्याय र्द है, सान का अथै अवसान अर्थात्‌ 
अन्त है । यहां “निर्‌-सान' (निः-सान) के स्थान मे.जिस का अथे अन्त 
से रहित ( निरवसान ) है, नीसान उच्वारण इभा है,जसे वुर्‌-दभ' के 
स्थान मे दूरम्‌” ( ऋ० २। २८। ८ ) उच्चारण । कोई ऋषि इश्वर की 
अनु्रह-दष्टि (प्रसन्नता) के लिये उस की दात को गाता हे.जितना छु 
घ उस न-अन्तवाखी को जानता हे । यहां कण्व का पुत्र मेधातिथि 
छ्षि गानकर्ता विवक्षित ह । उस का गानमन्त्र यह है-- 

(किररय शचीनां निन्ता सूनतानाम्‌। नकिर्वक्ता स दाद ईति" 
अथै- इसकी शक्तियों (बो) का, सच्ची ओर मीदी वाणियों का 
कों नियन्ता ( सीमाबद्ध करने वाखा ) मदी हे । नदीं कोद यंह 
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कटने वाखा है कि ' उसने सुस शीं दिथा हेः ( ० ८।३२। १५) । 
ईश्वर की दात के सम्बन्ध. में अनि ऋषि का गानमन्ञ यदह है-- ` 
(रोषे इन्द्र ! राधसो, विभ्वी रातिः दीतक्रतो ! । 
अधा नो विश्वचर्षणे !, यन्ना यक्ष ! मंहथ""(छ° ५।३८।९१)। 
अथै--हे-पैरमेभ्वयेवान्‌ ! हे अनन्तज्ञान ! "तेरे ( आप के ) अड 
धन की बडी ईत दे । दे-षैव पर दण्ट वारे ! हे-क्॑ननियों के क्षजिय । 
अय दैस को घन ओर यरा, दोनों दे ॥९॥ 


सचीक के पुज अभि ऋषि ने देश्वर की दात का वणेन इस 
प्रफार दिया हे- 


अधिः सप्ति वाजम्भरं ददाति, अभिर वीरं श्चुत्यं कर्मनिष्ठाम्‌ । 


अग्नी रोदसी विषैरत सेभजन, अमिनारीं बीरेकैषि पुरन्धिम्‌ ॥ 
अश्-भञचि (सव का अगुआ जगद्गुरू ईश्वर) युद्धः का जीतने 
यारा श्रोडा देता हे, अभि, विद्धान्‌ ओर कमैनिष्ठ धज देती हे । अभि 
दोक अतैर पृथिवी खोक, दोनों म अच्छी तरह प्रकटः करता हुआ 
अथात्‌ यश्रस्वी बनाता इआ खूब खलाता अर्थात्‌ अनेक प्रकारः के 
भोग भुगाता है, अचि, वीररपु्नो के जनने वाटी ओर बे्ठी वुद्धिवाली 
सरी देती हे ( ऋ० १०। ८० १ )। 
यहां कण्व के पुत्र विद्वमना का मन्त्र भी स्मरण रखने योग्य हे- 


(यस्यामितानि वीयैी, नँ रोधः पर्येतवे । 
ॐयोतिर्भं विरैवमभ्य॑स्ति दक्षिणा” ॥ (० ८२७।२१)। 
अथ-जिस कै वैर अपरिमित हे, धन धार पाने के लिय हीं 
है । दौत सूये के प्रकाश की नार सव को दवा छेत हे ॥ २९॥ 
(“गावे को गुण वडिआर आचार” यहां आचारः का अथं आचरण 
अर्थात्‌ कम हे । कोई ऋषि, ईश्वर की सन्नता के छ्य उस के गुणों 
को, कोड उस के वडप्पन को ओर कोई उस के कमे को गाता हे । 


गानकतां ऋषि अनेक हे । उन मं से “मान के पुज अगस्त्य ऋषि का 
शुणगान मन्त्र यह हे- 
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७० ` जपसंहिता 1 द्ध 
५६ सजा हद ! "पे चै देवाः, रा भन पि अंघुर ! तवमस्मान । 
वं संततिः मेधवा सेतर, धं सत्यो वसवानः सहोदाः” ॥ 
अथ-हे-वैरमैश्वयवान्‌ ! मू राजा है उन कः, ओ सचुष्य हें 
भ्नौर जो देश्षता है, हे-्रणदाता ! व्‌. अपने जनों की र्षा करता है, त्‌ 
ह्म सब की र्चा कर । त सचा स्वामी (सचा पादश) दै, श्र॑नवान्‌ 
हे, म सब को सैश्षार सागर से तास्ने वाखा हे, तू तीनों खों से 
रहने वाका, सव को अपने देश म सवैतन्त्रतापूवेक वश्तप्ने वाः तैर 
ट का देने वाला है ( ऋ० १1 ९७४६ । १) । 
अद्धिरा के पुत्र सव्य ऋषि ने दंदवर की प्रसक्तां कै छिये उस 
के बडप्पन को इस प्रकार गाया हे- 
५ सुवः भैतिमाने पृथिव्याः, कैष्ववीरस्य दहतः पतिः 4! \ 
विश्वम्‌ आभाः अन्तरि भहिवा, सेैयमंद्धा नेकिरन्यः लवा \। 
अथै- हे-परमेदवर्थवान्‌ । त्‌ं पूथिवीरोक का भैव्यश्च मापने(जानने) 
वाला हे , तू दैशौनीय वीरे (नक्तो) वारे वैडे द्लोक का सामी हे! 
तू ने खव आकाश को अपने महत्व से (चडप्यन से) भ॑र दिया हे, यह 
बिङ्कक शैत्य है कि को तेरे जला दसरा नहीं हे (च ०६।५२।१३) । 
गाधि (गाथी) के पुत्र विदवाभित्र ऋषि ने देदवर की प्रसन्नता के 
खयि उस के कर्म का गन इस पकार क्रिया दे- 


“इन्द्रस्य कैम चैकता युरूणि, वैतानि देवाः यै मितिन्ति विभ । 

दधार थैः पथिवीं चौमू सतेमां, जजान धंम्‌ उपसं सुदंसाः” ॥ 
अर्थ--धरमैदवर्थवान्‌ ईंदवर के कैम को, जो चैधि, वहत ओर 

निंधमबद्ध है, सब विहा भिर कर भी नदीं जानते ह । जिस ने 
ई पंथिवीलोक को ` ओर यंखोक को उत्पन्न कके धोरण किया हुं 
(धामा इभा) है ओर जिस अच्छे कमो(आचरणो)बाठे ने सयं को ओर 
षा को उत्पन्न किया दे ( ऋ० ३। ३२। ८) । 

(भावि को विद्या विषम वीचार” । जेसे ऋक्संहिता के मन्् में 
“जित” के स्थान मे उचारण “जीत” (० ९।९६।४) ड ओर तेत्तिरीय- 
उपनिषद्‌ के श्चतिवाक्य म शिक्षाः कै स्थान म उच्चारण ““ज्ीक्षा 
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शदवरगुणगानपवे 1३। ७१ 
( ते० ९। १।.२)हे धेने यहांविचार' के स्थान म्र उच्चारण “4रीचारः" 


डे ॥ कोड ऋषि इश्वर के लोक-विचार से विषम अर्थात्‌ विरृक्चणःज्ञान 
( किया)को गाता है । यहां अजीगते का पुज श्युनःरोप ऋषि गानकर्ता 
विवक्षित है। उस का गानमन््र यश्चै . `: ` 


“वेदा थो चीनां पदम्‌,अन्तरिक्षण ्तताम्‌। वेद नावः समुद्रियः” । 


अथे- जो जानता हे आकारा के मागे से ्ञने(उडनेःवाङे वैश्षियों 
फे पाव अर्थात्‌ खोज को । ओर ओ सस्नद्र म रहता इथ भौकाओं 
(जदाजों) के पीव ( खोज ) को ज्ञानता ह ( ० १। २५। ७) 1 
“धद वीतस्य वैतनिम्‌, उरो ओष्वस्य शृहतःवेदौ ये अध्यासते” 
अथै--ह जानता है वायुके भूमिके चारों ओर घूमने को, जो 
( दु ) दर तक फैरी इरे है, दैरैनीय अर्थात्‌ खुदहावनी हे ओर शणो 
से बहुत बडी है । बद उन सव को जानता है, ॐ इस वायु की पच 
से ऊषर स्ूयोदि खोक ओर तारागण रहते हैं (चऋ० १।२५।९) ॥२॥ 
“नवे कमो साज करे तनु खेह”॥ यहां ससं का!माषिक उच्चारण 
सज" हेजेसे “दुधियः”का छन्दस उच्चारण धूढ्युः?*(०१।१०५।६) 
ओर ^^तृदृलुा संक्षि उच्चारण “तयु” ह जेसे “यूपवत्‌”. का संक्षि 
उच्वारण “वृत्‌? (च० ७२६।१),अथवा “उपराब्द“का .संक्षिप्त उच्चारण 
८उप्ढ्द्‌”” (० ७१०४।१६) हे । श्षयःका उच्चारण यहां “खेद” हे जेसे 
ऋक्संहिता के मन्त्र मे“क्षयण"का उच्वारण^^सोण(१।१९.७<८) हे । 
कोई ऋषि यह गाता है कि ह्वर खृष्टि को करके ( वनां कर ) तचय- 9 
अभात्‌ क्षय अर्थात्‌ ख्य करता है । यहां अथर्वा ऋषि गानकर्ता असिचेतं 
हे । उसका गानमन्तर यह है-- ` क. 
यद्‌ एजति पतति यत्‌ चै तिष्ठति, भ्रीणद्‌ अपानत्‌निभिषत्‌ः 
्ं ११ भुवत्‌ तदै १५ धृथिषीं १६ तत्‌ ~ सम्भूय 2 भ॑वति 
च॑ यद्‌ भुवत्‌ । तदं दधार पृथिवीं विश्वरूपं, तेत सम्भूय २ 
एकमेव ( अथवे० १०।८।११)१९ . ` 2 
अथे-जो सृष्टिकार मे वृक्ष आ कपता.हे, पक्षी इभा उड़ता हे 


ओर जो पव॑त हभ कषा है, जो सांस छेता इभा, धरसांस छेता इभा 


ओर जो भांख पकता इमा मद्य, पद्यु, पक्षी आदि अनेक रूपों से 
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७२ ` जपसदिता । - 
विमान ( मौजूद ) हे वैदी संव ( अनेक) रूपों वाला, पृथिवी को 
अर्थात्‌ परथिवीरोक भौर चुखोक को धारण कयि इ आ (थमे इभा) 
हे, धी न्तिधरय प्ररयक्ताट में व को इक्या करे प्क होता हे॥ १९॥ 
वाज्ञसनेयी सहिता के कर्तां यज्ञवस्कय चछरषि का सन्ध भी यशां 
पदृने योग्य ल \१ ६ ८०१. ११ 
(वमः चैत्‌ षैर्यत्‌ ` निहितं यहा सदँगयत्र विभ्वे भवति घरनीडम्‌। 
११ १ १३ १४ ११३ १५ १६ १७} १८ त २३ विभूः 
तस्मिन्‌ इदं संचविच एति स्व सं ओतश्च भरतश्च विभूः 
नासु” ` ( यज्ञ° ३२। < )। 
अथ- विवेकी म्य इस षद्‌ ब्रह्म ( ईदवर ) को देशना है, ओ 
हृदय की गुफा से रहता है ओर जिं म सव जगत्‌ सदधितीय आय 
घाटा. इम विमान. हे । ॐंस म दी य॑हे संब जगत्‌, भ्रख्यकार भं 
शवक होता '्नौर उत्पत्तिकार मे फिर अनेक होता है.वद विभूति बाला 
( देश्वयै वाता ) जड चेतन सव प्रजाओं मे ( सव पदाथ में ) ताने 
चाने की नार न्तिथिय भत ओर -धरोत है ॥८॥ 

(गावे को जीअ छे फिर देह” जीव का संक्षिप्त उच्चारण पूैवत 
जीथ है । कोर ऋषि यह गाता है कि ददवर कर जीवों से केता ओर 
फिर करई जीवों को देता है । यहां रहगण. का पुत्र गोतस चछङिविशेध- 
रूप से, उदाहरण के योग्य है । उसका गानमन््र यद हे-- 

श्यो अर्यो वैतैमोजनं पराददाति द्ये । इन्द्रो अस्मभ्यं 
` रसित, विभना भूरि ते वैदु,भक्षीय तष राधसः” (@०९।१५।६॥ 
अर्थ--ज्ञो स्वामी दीन देने वाले को,मुष्यं के भोगने योग्य सव 
पदार्थ (लब बस्तु) ईर से छा कर अर्थात्‌ दूसरे से टे कर देता है । 
बह शैरमद्वयवान्‌ हैमे दे.दे-घनवान्‌ ! तेरे पास हुत धंन हे,उसे वाट, 
हम्‌ तेरे उस ध॑न को भोगं ॥६। 
" गाधि के पुत्र विदवामित्र ऋषि का मन्न भी यहां पटने योष्य है-- 
द त न्ति कटु भावो, चीसिरं हि नै तेषन्ति धेम । ` 
ञ्ज नौर रधगन्दस्य वेदो, ने्ीशाखं मेवैवन ! र्या. नः ॥ 
“~ अथै--हे इन्द्र (शेदवर) । रलेच्छ देशा म शोष तेरा कोन काम 
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देदवरगुणगानपव ।३। जद 

करती है, नको सोम म भिरा के खयि ईध दोदता रै, न थक भ 
आडइति के लिये तपाता है । इस भारी कदय का वह ध॑न द्रारे चये 
खौ ओर हे-भैघवन्‌ ! इस नीर ख्यारु वाङे को हमारे या म कर 
अर्थात अपना अचुयायी वना ( ° ३।५३।१8 ) । 
इस लेन-देन के सम्बन्ध मे ईंदवर का अपना सवीकारमन्न यह है-- 
| ५अहं सुवं वसुनः पूव्यस्पतिः, अहं धनानि स्यामि चश्वतः। 
मा हवन्ते. पितर नै जन्तवो, भंहं देपे विभजामि भोजनम्‌ ॥ 

अथे- में व॑ सव से पदा चन का वामी (मालिक), शे 
सनातन खे खव धनों को रामे किये इभा हं । भैञचे पित की भोर 


सव प्राणी, चु रत ह, "भं दन देने वाडे को *ओगने के योग्य सव 
भर्तार क्रा धन, देता ह ( ऋ० १० । ४८। १ ) ॥२॥ 


“जवे को जापे दिस्से दूर” । कोड ऋषि यह गाता (कहता) हे किं 
स्थूखदी मचुष्य (अज्ञानी खी पुरुष) इंदवर को दूर जानते अर्थात्‌. दुर 
समद्यते है ओर सृश्मश्री ( ज्ञानी ) उस को अत्यन्त समीप अर्थात्‌ 
अपने हदय की शफा ये मौजूद देखते ह । यहां अथर्वा के पुज दधीचि 
चषि ऋ गानमन्र उदाहरण के योग्य हे । मन्न यह है- 
“तद्‌ एजाति तत्‌ र एजति, तंद्‌ दर तद्‌ उ अन्तिके । तेद 
अन्तर्‌ अंस्य सेष॑स्य, तेद अ सस्य अस्य बयत” (यज्ञ ० ४०।५)। 
अथै- धद सखव को कस्पाता हे, वह आप नहीं कांपता हे, शदः 
स्थुखदरियों कै चयि दर मेँ भरः वह सृष्ष्मदशियों के चयि समीपम 
हे। वेह ईस संव जगतरके अन्दर 'क्नौर यैदे ई स्ष॑ब जगत्के हर द॥५॥ . 
इसी के समान ञुण्डकोपनिषद्‌ का श्चुतिवाक्य इस प्रकार दे- 
“दहत्‌ च तद्‌ दिभ्यमचिन्यरूपं, सक्ष्मात च तत्‌ दष्ष्मतरं 
विभाति । दूरात्‌ पदर तेद इई अन्तिके च॑ पेरैयत्यु ईई ख ` 
निहितं गुहायाम्‌” ( सुण्डको० ३।१।७ )। 
अथै-चैह निःखन्देद येड़ा है, आ्चर्यरूप ओर अचिन्त्यस्वरूप है, 
वद निश्चय सष्म से त्यन्त सुष्ष्म हे ओर सव को भैकाराता ह । 
वेह यहां ही रहा इ दूए से बेहत दूर क्षौर निकर से बंदैत निकटः 
दे, बह देशने वालों के लियि हां ही हेदयगाफा मे स्थित हे ॥ ७॥ 
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9 
क ह ४ बः 


७8 ` . जपसंहिता । 


(गवि करो वेखे हादरा दद्र" को ऋषि अपे सत्ञ म यह्‌ गाता 
हे कि माननीय ददवर, भूत भविष्यत्‌, सुक्ष्म स्थूल, सव वस्तुभं को 
सामने स्थित देखता हे । यहां अजीगते का पुत्र छ्युनःदोष चषि गान- 
कर्ता विवक्षित है । उसका गानमन्ञ यष्‌ दै- 

अतो विश्वा अटता चिकित्वान्‌ अभिप्स्यति । 
कतानि या च कत्व ( ० १। २५। ११) । 
अथ-ईसी से (सव परजां भर अन्तर्यामीरूव से वेडा इथ्ग दने से) 
वह विवान्‌, अद्भत तथा अनद्भूत सव वस्तुओं को, सामने सिथित देखता 
छै । जो इत्यन्न हो की है भौर जो उत्पज् दोने वारी हे ॥१९॥४॥ 
““क्मी हुक्म चछाये राह आज्ञादता टेश्वर की आज्ञा भं सख्त हष 
गानकर्तां ऋषियों ने अपने अपने अनेक मागे ( पन्थ ) चखाये हे, यरः 
ऋक्संहिता के मन्त्र से स्पष्ट ह । मन्त यह हे-- 
(ददं सेम ऋषिभ्यः पूपैजेभ्यः पैर्वेभ्यः प॑थिद्द्भ्यः” अर्थान्‌ यद्‌ 
. (कर्म) अपण ह उन षियों को, जो हमार धूवैज हँ ओर जो उन से 
भी परे हँ ओर भ्रनेक पन्थो के चखाने वाटे हें (@०९०१४।९५) | 
यहां प्रजापति के पु यज्ञः ऋषि का सन्त भी पदुने योग्य हे- 
(धूर्वेषां वैन्थामतुदर्य धीराः अन्वाठेभिरे रथ्यो च रकमीन्‌*अधवैत्‌ 
वहे ऋषियों के चाये हए ष॑न्थ को देखकर बुदिमानो चे उखे एला 
पकड़ा, जाकि रथ का चलाने वाला (सास्थी) धो की रदिमयों को 
अर्थात रुगाम-नामी रस्सियों को पकड़ता हे (०१०१३०७) \आ३॥ 
. अनन्ताः भुवनद्ष्टुः, दातिप्रश्तयो गुणाः । 
गायं गायं परिश्रान्ताः, ऋषीणामखिखाः गणाः ॥।२॥ 
द्धी दर्श गतो हष, दाति तेभ्यो ददौ विभुः । 
` सकुलं तेन ते तृप्ताः, जगुधन्यो महापरथुः ॥२॥ 


० 
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७५ 


अश्तवेलापवे ॥ ४॥ 
१ [खिभां ॐ ६9 
“साचा साहिब साच चाय, भ भाओ अपार । 


आखे लगे देष देह, ्षैत करे कतार ॥ २॥ रेर कि 

अग्गे रखिये, जित दिस्से दैश्वार । शचुहों कि बोलन 

बोखियि, जितं संन धरे पिर ॥ २॥ अंख्तवला खच 

नो सौडिजङे वीचीर । कर्मी क्षा कैप्पडा, वदरी 

व्यो दौर । जनक रवे जानिये,रब अपे संच्यारः। ३।४॥ 
संछृस्तभाषाचुवाद्‌ । 

स रयो यथार्थः खामी, तस्य यं यथा्थं॒॑चम, तस्य 
अपारा-~पाररदहिता, न काचन एका नियता, भाषा=बाणी, तस्य 
अपारः पाररदितो, न क्वचिदेकत्रैव समाप्तो भावो अनुरागः 
जडः भीतिः, किन्तु सर्वेषु पसु जनेषु त॒स्या । यः काथिव्‌ सैरते 
याचते साधिनं तस्‌, आख्याति च असुकं वस्तु देहि, असुकरं वस्तु 
देष, ख दाता दीति रुते, यथाभिलाषं दत्ते ॥ ९॥ यदीदशः 


सादी, एदा किं कमे अग्रे सम्युखे भथमकर्तन्यतया प्रतिदिनं रिम 
निद्धाम, यतमेन कर्मणा तस्य दैशंनीयवारो छोको निलयो इश्येत 


रुभ्येत । लाच किं वेधनम्‌ उंश्वारयेम, यैपतमं वचनं शचैत्वा भीतिं 
सहम्‌ अबुरागम्‌ अस्मासु धरयेत्‌ पोषयेव्‌ १।२॥ अंम्रतवेरायां 
बाहे सुहृत भातरुत्थाय सैत्यस्य तस्य खामिनो भैम तरिरुचारयेव, 
तदनु तस्य र्वरिष्ठतां महत्तां महिमानं विीरयेव चिन्तयेव। कभ्यः 
पुण्यपापमिभ्रितेभ्यःदरीररूपं कापासं बद्धम्‌ अवाप्यते,अनग्रहष्वया 
च खामिनस्तस्य, मोषस्य द्रीरम आत्मनो ज्ञानं. कभ्यते, इति 
विचारयेत्‌ । जानीत मलुष्याः!-्वैमाचरन्‌ र्वः त्सतः `एव 
रतयश्वरनिषठो भवन्‌ सर्वमवाभोति,तत्थीति चात्मघ धारयति पोषयति 


$ , = @ल-0. ऽ५/8111 1180810 11 (71801८1) \/€08 ॥५॥५11 \/818851. [1411260 0\/ 66810011 


७६ ` जपसहिता । 
वर्धयति, तद्नुग्रहष्व्या चात्मनो ज्ञानं मोक्षस्य द्रारं कुभमानस्तस्य 
दशनीयबारं लोकमपि छोकयति लभते) इति नौनकः परयति ॥३॥ 
, ¦ दिन्दीभाषाचुवाद्‌ । 
वह सच्चा अथात्‌ यथाथ सवामी (भाक) है, उस का नाम 
भी सच्चा अर्थाव्‌ यथाथ हे । उस दी भाषा का पैर नही). अथौत्‌ . 
उस की भाषा कोई एक नियत नदी, उस ॐ अलुराग का अथोत्‌ 
प्राणिमान् मे सेह का, पौर नी, अथोत्‌ उस का सइ ( प्यार ) 
किसी व्यक्तिविशेष मे अथवा किसी जातिविशेष म॑बद्ध नहीं । 
जो कुछ कोई उस से भागता ह ओर कहता है युशचे अघुक वस्तु 
दै सञ्च असुक वस्तु.दै, वह दैत उस की दीत वैहरता अथौत्‌ 
व्ह वस्तु उसे देता है ॥ ९॥ फिर कोन कमे सुख्य-रूष से 
, करने के छ्यि, सदा ओग रखना चाद्ये, जिस के करने से उस 
का दैश्वनीय कार (दरवाजे) वाखा लोक (घर)देखं पडे अथात्‌ भाप्त 
हो १ ओर यख से ` कौन वधन वोरंना अथौत्‌ उच्चारण करना 
चाहिये, जिंसं को धन कर वह हम मे अपने अनुराग अथो सद 
( प्रीति ) को रे अर्थात्‌ बहाये १।२॥। भैभात वेे उठ कर्‌ उस 
सचे खामी का चैम.तीन वार उचारण करे, फिर उस कै वैडष्पयन 
का विश्वीर अर्थात्‌ चिन्तन करे । वभो से शरीर-रूपी षडा 
अर्थात्‌ देदरूपी वल्ञ, प्त होता ओर उस की धाद से आत्म- ` 
ज्ञानरूप मोष का द्रीर ख्भता (भप्त होता) दै, चिन्तन करे । 
हे मलुष्यो ! जौनो कि ईसं भरकार आचरण करता हआ रब कोई 
कंपने आप ही रयष्यार अथात्‌ उस सचे खामी म मन की इढ 
धारणा वाखा हभ सब ऊख पा छेता अथौत्‌ अपने. ऊपर उस 
कै प्रम को बढा ठेता ओर उस की अनुग्रह से मोक्ष.के द्रार 
आत्मन्नान को रमता हृभा उस ॐ दशनीय बार बारे ङोक्‌ अथौत्‌ 
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बासग्रह को देख छेता अर्थात्‌ भाप कर छेता है,यह नीनक का दषेन 


-अ्थत्‌ नानक की इष्टि दे ॥३।४॥ 
` ाद-जञेसे ईश्वर-की अयुग्रहदणटि के खयि सांश्च खबेखे -उस 


। कै गुणों का गान अत्यन्त आवदयक है, वेसे उषाक्राख म अपने कतेव्य- 


विरोष का चिन्तन भी परम-आवस्यक है । वहः करव्यविद्योष-ओर 
डस का चिन्तन,दोनो का निरूपण करने के छिये भव जपसंहिता का 
चौथा पथ आरम्भ होता हे । इस पथै क नाम ५“अृतवेलापभ” ओर 


० 
` भन्न्रसंख्या तीन हप्रमातवेख भौर अस्रतवेल्ा.दोनो समानाथक पद्‌ हँ। - 


लैदिको की परिभाषा य अखतवेला का ही दुला नाम उषाकाट तथा 
ब्राह्मज्ुहृ स ३ । स्री दो अथवा पुर, युवा हो अथवा चृद्धःसूर्योदय से 
पहले अश्रत-वेखा मै जाग कर सच्यार होने अर्थात्‌ एक सत्य इश्वर के 
आधार (दश्वरनिष्ठ) दोने ओर उस के लोक सच्चखण्ड म पचने के 
स्यि जिस कक्षव्यविरोष का चिन्तन करना चाहिये,वह सव इस चोये 
पव य कदा गया हे । इस पै के पदे मन्त्र का पूर्वाधि हे “साचा 
सादि साच नाय, माखिया भाओ अपार” । पस्सी-भाषा म भायः 
खासी को साहिव ऊहते दै । नाम का उच्चारण नां ओर ना का उच्चारण 
“नायः है । कही नापर का उच्चारण नाओ तथा नाव मी होता है । भाषा 


-क्ए माखिकः (आख्या) उच्चारण, यजुःसंहिता ओर सामयिक बोखचाख 


की इष्टि तथा परिपाटी से हआ है । यजुःसंहिता मे सूधेन्य “ष वणे का 
उच्चारण नियम से 'ख' ओर सामयिक बोखचाट मँ भाषा (माखा) का 
उचारण भायः भाष्या ( भाख्या ) होता हे । भाव का उचारण भाभो 
आर अथै यहां मेम है । तीनों मन्तो का अथै अनुवाद से स्फुट दे।३।४॥ 


सत्य नाम च रूपं च, स्वामिनस्तस्य विद्यते! 
गातव्यं ब्राह्मवेखायाम्‌, अगरृतत्वस्य सिद्धये ॥९॥ 


दुमो मालुषो देहः पुण्यपुजञैरवाप्यते। ` 
त्नियतेऽविद्या तत्र, विद्यय! चायृतायते ॥ २॥ 
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। ७८“ जपसदहिता । ` 
¢“ ईभ्वरखरूपाख्यानपषै ॥ ९ ॥ ` 
(प्या नं ज्ञाय, कीता न॑ होए । अपि आप नि- 
र्न श्षीए ॥ १॥ जिनं सेवि, तिनं पथा भौन । 
भनक भौविये णी निधान ॥ २ ॥ भौखिये सयुजिये सन 
 शलिये भओ । दःख परहर सैल्धर रे अघ । ३। 
चैर वैल बैदं शह ल वेदं, यौव दल ईदिथ! सपश । 
शस इंसीर गड गोरदव बरमा, शुर वीदेती ओ ३८।५॥ 
भजे हओ जाना अख नाहीं, कैंहना कथन नै अह । 
० १ द ९3 ४. ६५ 
शरा हक देह हाई, समना जी का हं दात 
ते विर्वर # जाई” ॥ ९५॥ ५॥ 
संस्कतभाषाचुवाद्‌ । | 
स स्थाप्यो नं जायते,कचिव्‌ स्थापना न विद्यते, कस्मिन्‌- 
चिदेकस्मिन स्थाने न वसति, स केन-चित्‌ ङतो नँ भवति, 
केनचित्‌ न क्रियते । स निरञ्जनो निरः सर्वान्तरात्मा आत्मतः 
एव बोभोति, खतः एव बोभूयते ॥ ९॥ ये तं निरञ्जनं सर्वान्त- 
रात्मानं सेवते तदाज्ञमलुवरैन्ते, ते भानं भस्ुवम्ति-तदशद 
वहु; .सत्कारं विन्दन्ति । नानकः प्यति भो-जनाः ! तें 
कर्याणयुणगणनि्धिं यत, कथयत ॥ २ ॥ न केवलं शयत, 
अपि च साधुसन्त्येभ्यः, परस्परतो वा शृण॒त, म॑स॑सि च व~ 
भक्ति र्त । 'दुःखं परिह दलस्य हं तोके, खम्‌ आत्मानं 
यथाघुखं, भरापयत॥३॥ स एव यरः ईश्वरो, यै्यो चंदः पणवः= 
भणवायैः, स एव यरः ईरो, वल्य वेदो मेदाः, स एव 
यरः श्वरो, १ वस्तुनि पदार्थमात्रे सैमा- 
हितो विते । स एव युर ईश्वरो भूतेश्वरः रिवः, स॒पएवमुरः 


कषुर, 


) र 
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देदवरस्वरूपास्यानपय ।३। 5९ 


ईश्वरो गोरक्ष विष्णुः, स एव व्रह्मा पाणिमात्रश्ष्ठा, स एव र 
ई्परः परवती, र्मी रखती ॥ ४ ॥ पर्यत.जना; ! अस्य 
सवान्तरात्मनो यरोरीश्वरस्य याशं नैनं रूप, तादृ स एव 
जानाति; यीदे कथिद्‌ “अहे जने” इति कथयेत्‌, तदाऽहम्‌ 
आख्यामि; नंहि स यथार्थं कथयति, यतः तस्य कथनम्‌ अशक्य 
विषयत्वाद्‌ यथार्थं कथनं न युँऽ्यते । रशणा उपदेष्टा सर्व 
ब्रह्माण्डम्‌ एकस्य गुरोरीश्वरस्य देरीऽनोभि, वभ्यो जभ्य 
स एव पः कैमफटस्य दाता, सै मे विक्षरणं ५ यीयादिति 
भावो भावयिव्यः ॥ ५॥ ५॥ 
दिन्दीमाषाचुवाद्‌ । 
वृह सचा खामी, किसी एक स्थान म स्थापना -के 
योग्य नहीं है, अथौत्‌ ` किसी एक स्थानविशेष भे नरी 
रहता है, नहीं किसी का किया हुआ ( बनाया हुआ ) र । वैं 
निरञ्जन (निमैर) अपने आप सव जगह विद्यमान (भौनूद)३।।९॥ 
` जो उस की सेवां (भक्ति)करते अथात्‌ उस की आज्ञा (भाणे) के अन्दर 
चरते रह वे उस के घर ( सच्च-खण्ड ) मे मान ८ सत्कार ) को 
ति हं। हे मनुष्यो ! उस मङ्गलरूप सम्पूणं गुणों के भण्डार को 
गषो अथात्‌ सायं प्रातः बखानो, यह नानक का दर्षन अर्थात्‌ 
नानक की दष्ट है ॥ २ ॥ आप गो, यथावकाश्च एक दूसरे से 
अथवा साधुओं ओर सन्यों से घनो ओर मेस म ओव अर्थात्‌ 
भक्ति को रंखो, इस प्रकार दुःखों को दरं कर के उस यख के 
धर म अपने आप को पवां ॥३॥ वही जगदगुरु ईश्वर, यःय 
मैव ( नाद्‌ ) अथात्‌ पणव का युख्य अथं है, वही जगद॒रु 
ईश्वर सख्य वेद" अर्थात्‌ वेद का युख्य अर्थ है,बही अंगद्युरुङ्षर 
यरय अन्तरात्मा रूप से सब वस्तुओं मे सेभाया भा है । बही 
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८० जपसंहिता । 


जगद्गुरु ईश्वर रिष, वही अगद्गुरु ईश्वर *गोरक्न अर्थाव्‌ विष्णु 
ओर .बंसा है, वही सद्गुरु ईश्वर परवती, र्मी ओर रखती 
हे ॥ ४॥ देखो मनुष्यो ! इस सर्वान्तरात्मा जगद्गुरु ईश्वर का 
जसा अपना रूप है, वैसा वही जानता है, यदि कोई के कि 
भ उंसे जनता ह, तो भं तुम्द केदेता ह-वह यथाथ (दीक) भीं 
कहता है, उस का ैथन, मन तथा वाणी की पटहुच से परे बस्तु क 
सम्बन्ध म होने से किसी प्रकार भी यथार्थं कथन होने क सोभ्य 
"नेरीं है । उषदेष्टा गुरु ने संपूर्णं (सारे) बह्माण्ड को . उस र 
जगद्गुरु ईश्वर का देहे" (शररी) उथदेश किया अथौत्‌ कषा रै, 
वही एक, संव मेदुष्यों को को के फल का देने वाला है ¦ वैरं 
सुञचे कभी विशरणं हौ जाये, अथात्‌ न कभी भूखे, यह भाव 
(ख्या) हर एक को पक्ता करना चाहिये ॥५।।५॥ 
भाष्य-सांश्च खुवेरे जिस ईश्वर के गुणों का गान करना- 
चाहिये ओर सब आधासें (आश्रयो) को छोड. कर जिस सत्य ई्वर के 
आधार (आश्रय) होने या एक सत्य ईश्वर म निठा-बाला होने के छियि 
उषाकाल म अर्थात्‌ अशतवेखा मँ अपने कतेव्य-विरेष का चिन्तन 
( विचार ) करना आवद्यक दै, उस का स्वरूप वणेन करने कै स्यि 
अव जपसंहिता का पांचवां पर्वं आरम्भ होता है । इस पर का नामं 
({ईश्वरसखरूपाख्यानपर्व” ओर मन््रसंख्या पांच है । पडला मन्त्र है- ` 
(याप्या न जाय, कीता न होए । आपे आप निरंजन सोए । 
स्थाप्यः का “थाप्या' उच्चारण छान्दस दे । छन्द (षद वाणी-विरोष) 
म आदि अक्षर के अयुचारण ओर प्रथमा विभक्ति (ख ) के स्थाने 
“धुषां उ-खक्‌-पूवेसवणे-आ-आत्‌' ( अष्टा० ७। १। ३९ ) सूत्र से 
आ करने पर “ थाप्या ” रूप बनता हे । ऋकक्तंहिता मे आदिवणे फे 
अनुच्चारण के उद्‌] हरण अनेक है । उन भ से कण्व के पुत्र “सध्व॑स? 
ऋषि का कधिया के स्थान म उच्रारण किया हआ “अधप्रिया 
(० ८।८।8 ) ओर कण्व के पुत्र सोमरि ऋषि का “ निष्कते ” ` ` 
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तिति ते नि 
| । 


| देदवरस्वरूपाख्यानपवं ।५ ८१ 
के स्थान मं उच्चारण किया हुआ (“इष्कर्त ( ० ८ । २०। २६) 
विदोषरूप से ध्यान म रखने योग्य है । कृतः, का अप्रा उच्चारण 
“कीता" हे, जेसे किजः' का अपररा उच्वारण“करीजः”(ऋ० ८।९९।३) 
देऽ्वर किसी एक स्थान मं नहीं रहता, बह सव स्थानों मे मौजूद है, 
किसी का किया हा ( बनाया हमा ) नहीं अर्थात्‌ स्वय॑सिद्ध है ओर 
अपना आधार आप हे, यह यजुःसंहिता के मन्त म कहा चै! मन्त यह ह~ 
“स पैथेगात्‌ थैक्रम्‌ अकायमव्रणम्‌ अस्नाविरं शद्धमपौपविद्धम्‌ । 

कैविः नीषी परिभूः स्वयम्भूः भौयातथ्यतोऽ्यान्‌ व्यदधात्‌ 
शन्वतीभ्यः सेपाभ्यः ( यज्ञ० ४०।८)। 

अथै- वह सव जगह रदा हआ है अर्थात्‌ सब जगह मौजूद 
है, ैकादाखरूप हे, शरीर से रदित, व्रण (धाव) से रहित भौर श्ाडियों ` 
से रदित हे, शुद्धहै अर्थात्‌ रागद्वेष आदि मल से राहित हे भौर पुण्य- 
पाप से न बधा इभा है अर्थात्‌ पुण्य-पाप के सम्बन्ध से रहित हे । 
दैरद्रीं हे, युद्धिवाटा हे, सेव के ऊपर अर्थात्‌ सव .का आधिष्ठाता है, 
स्वै्यसिद्ध हैः अर्थात्‌ किसी दूसरे का किया हुभा(बनाया इआ)नहीं ह, 
उस ने भूत-मोतिक सव पदार्थो (वस्तुओं ) को 'ज्ञेसा होना चादिये, 
वेसा ही, अनादि षौ से नाया ( उत्पन्न किया ) हे ॥ ८॥ 
यहां भ्येताश्वतरोपनिषद्‌ का मन्त्र भी स्मरण रखने योग्य हे- 


““निष्करं निष्क्रियं शान्तं, निरवद्यं निरेजनम्‌ । 


अभ्रतस्य परं सर्त दैग्धेन्धनमिवानर्‌ ”” (*>° उ० ६। १९ ) | 

अथै--वह निरवयव अर्थात्‌ न किसी का किया हआ दै,अचर 
अर्थात्‌ व्यापक है, निर्विकार, निर्दोष ओर निभेर (उज्ज्वल ) है | वदः 
अस्त का शष्ठ बधा ओर जले हए ईधन-वाङे निभूम अञ्चि ( अंगार ) 
के समान भकारामय ह ॥ १९ ॥ | 
नानक गाविये गुणी निधान यहां ऋक्संहिता का यह मन्ञ(८।९८।१) 
पटने योग्य हे । | 


“इन्द्राय साम गायतः विप्राय बहते बृहत्‌ धमढृते विर्शचिते पनस्यवे" 


अथ- हे मचष्यो ! तुम उस परपनेश्वयवान्‌ दंदवर केः दिये गृहत 
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८  जपसंहिता । 
साम ( बड़ गाने ) को भाओ, जो सब से बड़ा ( महान) दै, मेधावी 
हे, विद्धान्‌ (सवेकञ) हे, धमे का प्रवतेक हे ओर धूजा के योग्य हे ॥१॥ 
जो ईश्वर के गुण गाता तथा सुनता है, मन म द्धा ओरं मक्ति 
रखता हैःउस की सन्तान के दुःसह दुःखानर को शान्त करने के खयि 
अपने आत्मा की आहुति दे-करः उस की सेवा करता हैःवह निःसन्देह 
यहां सब प्रकार कँ दुःखों से रहित इभा अभ्युदय सुख को प्राप्त होता 
हे, यह ऋकसंहिता के मन्तन मे कहा है । मन्त्र यह है- 
(सि इद्‌ जनेन स विशा स जन्मना,सं पेतैः वाजं भरते धना न्र॑भिः। 
दर्वीनां यः पितरमाविवँसतिभ्रदामनाः ' हविषा ्रद्मणस्पतिम्‌"॥। 
अथे-- जो मचुष्य द्धा से युक्त मन वाखा इआ, निजं आत्मा 
की हवि (आइति ) से विद्धान्‌ अविद्धान्‌, सब के भौता-पिता, बह्याण्ड 
के स्वामी शेश्वर की सेवां करता अर्थात्‌ उस केः पुनो के दुःसह दुःखाभि 
को शान्त करने के खयि अपने आत्मा की वि देता हैः । वह निश्चय 
ब॑नधुजनों के सहित, वेह समस्त पजा के सित, ईह वीरपुर की 
अन्म दात्री जाया के सहित, वह पुत्रों के सहित, तथा शत्यो के सहित 
अन्न ( खाद्य वस्तुओं ) को ओर स्थावर जंगम धनो को धौरण करता 
अर्थात्‌ अन्नवाला ओौर धनवाखा होता है (० २।२६।२) ॥ ३ ॥ 

(शुर सुख नादं गुरु सुख वेदं । यहां सवैत्र गुख-दाव्द का अथ 
जगदगुख देश्वर विवक्षित हे । जञेसे गुख्राष्ड का अथ उपदेष्टा, सर्व- 
सम्मत हे, वेसे जगदृगुर ईश्वर भी गख्दाब्द का अथ सथ्सम्मत दै। 
योगद्शेन के कतां पतञ्जछि सुनि ने जगद्गु श्वर के अथै मे गुर 
दाब्दं का भरयोग किया हे । पतञ्जलि मुनि का प्रयोगसू्र यह है- 

पूर्वेषामपि रौरुः, कखेनानेवच्छेदात्‌”” ( यो० १।२६) । 

अथ-वह कार से ने अवच्छेव्‌ (अन्त) बाला अर्थात्‌ अका होने 
ध पहले गुरुओ त अर्थात्‌ ्रह्मा,विष्णु आदि का भी ओैर ३।२६॥ 
विश्वरूप चन्द्र 
भगवानू को शुं का गुर स त 4 
 पिपाऽसि , लोकस्य चराचरस्य, समस्य पूज्यश गररीान्‌। ` ` 
` स चत्समोऽस्ति अंभ्यधिकःकतोऽन्यः,रोकभयेऽपि अंमतिमपमाव” ` ` 


५.  अथे-हे भतुख प्रतापावदे ! तू ईस चराचर अगत का पिता 
र. । ~ दु 
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 शदइवरस्वरूपाख्यानपव ।५। ८३ 
हे, तू धूज्य गुर हे रौर संब से बदु कर गुख अर्थात्‌ गुरुओ का शुखं 


है। तीनों कोको मे निन्दे दूसरा को तेरे बरावर नदीं ह, 
` अधिक कहां से होगा (गी ° ११।४३)॥ 

सुख का अथे यहां मुख्य अर्थात्‌ गोण का परतिद्वन्दी पधान दें । नाद्र 
का नादे ओर वेद्‌ का वेदं उच्चारण भाषिक है, जैसे “विन्दते व्रह्म 


एतद्‌*(*२०उ० १।९)८'्रह्मम्‌ एतु मां,मधुम्‌ एतु माम्‌(ते०आ ०१०९८) 
आदि मन्तो मे ब्रह्म का ब्रह्मं ओर मधु का मधुं उच्चारण भाषिक द । 
ध्वनि का नाम नाद्‌ है। उस (नाद्‌)के दो मेद है-पक आहत ओर दुसरा 
अनाहत । व्यक्त (वणरूप-राब्द) को आहत ओर अनग्यक्त (राव्द-माज) 
को अनाहत कहते हँ । आंख, कान, नाक ओर मुह को चन्दर कर के 
शान्तिपूवैक आसन जमा कर यैठने से अनाहत नाम का नाद खनने मं 
आता है । आहत नाद्‌भोम' का नामान्तर है । मुद ओर खे इष दोनो . 
ओं से जो ओः की भौर ओं को बन्द्‌ करने से जो मः की ध्वनि 
सी निकखती हई सुनार वेती हे, उन्दी दोनो ध्वनियां के मेर से ओमः 
वना है । मखाभाष्य के कर्ता पतञ्जछि मुनिने^्रणवहे”” (अष्टा०८। य ८९) 
सूज के भाष्य ओ ओर ओम,दोनों का नाम प्रणव बडे स्प ङ्द म 
डिखा दहै! रेल यह हे- । 
“पादस्य वाऽधचैस्य वाऽन्त्यम्‌ अक्षरम्‌ उपसंहृत्य तदादयक्षर- 


स्थाने त्रिमात्रम्‌ ओकारम्‌ ओङ्कारं वा विदधाति, तं प्रणवमित्या- 
चक्षते अर्थात्‌ यज्ञ-कमे म ऋत्विज नाम का कमेकर जो मन्न क 
पक पाद्‌ को अथवा आधे मत्र को समापन कर के अत्त के व्यञ्जन 
वण(अश्चर)के सहित स्वर-वणे के स्थान में जो तीन मात्रावाखा अथात्‌ 
प्ुत ओकार (भ) अथवा ओदर (ओम) उच्चारण करता है, याज्लकों 
की परिभाषा ( बोखी ) मे उस्र को प्रणव, इस नाम से कहते हे ॥८९॥ 
ऋक्सदिता के मन्त्रं (० १।१०७।१) (०१९०१०१) म ओका ओर 
यज्ञःसंहिता के अन्ते उपनिषदध्याय (७०।१५) मे“ओम का पयोग 
भिरता हे । ऋषसदिता के पेतरयत्राह्मण भ॑ किखा है कि अ, उ ओर 
म्‌, तीनों के मेख से ओम्‌ बना है । उसका टेख यह है- 


“प्रजापतिरकामयत प्रनायेय -मूयान स्याम्‌ इति । स तपोऽ- 
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८४ जपसंहिता । 
तप्यत । स तपस्तप्त्वा इमान लोकान्‌ अजत परथिवीमन्तरिक्षं दिवमा 


तेभ्य्गीणि ज्योतींषि आजयन्त अभिरेव एथिव्याःवायुरन्तरिभ्ाद्‌, - 


आदित्यो दिवः । तेभ्यः रयो वेदाः अजायन्त अप्रक्वेद्‌,वायोः 
यलुर्वेद;, आदित्यात्‌ सामवेदः । तेभ्यस्लीणि छक्राणि अजायन्त 
भूरित्येव ऋेद्‌ात्‌) सुवः इति यजुधदात्‌ › स्वः इति सामबेदात्‌। 
तेभ्यस््रयो वणो; अजायन्त-अकारः उकारो मकार इति । ताव्‌ 
एकधा समभरत्‌ , तदेतद्‌ ओम्‌ इति?(प० बा° २५। ७) । 

अथ- प्रजापति ने यह इच्छा की कि भँ प्रकट हों ओर बहुत 
से बडूत होवूँ । उसने तप तपा । उसने तप तप कर पथिवीरोक्त.अत्त- 
रिश्चरोक ओर द्युरोक क्रो उत्पन्न किया । उन तीन लोकों से तीन 
ज्योतियां (अद्भूत वस्तु) उत्पन्न दुदैःपुथिवीरोक से अश्भि,अन्तरिश्चखोक 
से वायु भौर द्युरोक से सूयै । इन तीनों ज्योतियों से तीन वेद उत्पन्न 
इपए-अश्रि से ऋण्वेद्‌.वायु से यजुवद ओर सूय॑से सामवेद । उन तीनों 
वेदां से तीन सारभूत शव्द उत्पन्न इप-भूः,वस यह ऋग्वेद से,भुवः+यह 
यज्ञवैदसे,सखःयदह सामवेदसे । इन तीनों र्यो से तीन वणी उत्पन्न इष 


अकारउकार ओर मकार । उसने उन तीनों वर्णोको प्क भकार से अर्थात. 


उत्पत्तिक्रम से इकट्ठा किया, वस वह यह ओम्‌ है ॥७॥ दूसरे व्राह्मण 
भन्थों के ङेख भी पेले ही है ओर मचुस्पति (२।७६) मे भी पेखा हय 
छिखा है । उपनिषदों के कर्ता ऋषियों ने बाद्यणग्रन्थो के आधार पर 
अ,उ,म के अनेक यादच्छिक अथे कर के ओम्‌-नाम के अथै को बडुत ही 
गौरवान्वित किया है । कोषकारों ने भी ओम्‌ के अङ्गीकार,अधाङ्गीकार, 
उपक्रम,मङ्गल.देश्वर आदि अनेक अथ छिखे है । पर सव का मत पक- 
स्वर से यदी है कि व्यस्त ओर समस्त-रूप से ओम के अनेक अथै होने पर 
भी उसका सुख्य अथ एक देश्वर ही हे । “गुर मुख नाद्‌” का अथ भी 
यही हे कि जगद्गुस देश्वर ही मुख्य नाद्‌ (ओम) अर्थात्‌ नाद (ओम) 
का मुख्य अथे है । गुरु सुख नाद के तुल्य हीर सुख वेदे'का अथै ै। 
अथात्‌ जगद्गुरु ईश्वर ही सुख्य वेद अर्थात्‌ वेद्‌ का सुख्य अथ है । 
प्रकृति ओर भरति के कायो से ठेकर दभ्वर तक जितने जानने-योग्य 
पदाथ (वरतु) है, उन सब का प्रतिपादन (जनाना) वेद्‌ मे किया हे। 
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देदवरस्वरूपाख्यानपर्व ।५॥ ट्‌ 


परन्तु वे सव गोणरूप से वेद्‌ के रतिपाद्य (जनाने योग्य)अथ हेैःमुख्य 
रूपके प्रतिपाद्य अथं नहींवेद्‌ का मुख्य प्रतिपाद्य अथै केवट पक श्वर 
दै, ओर उसके प्रतिपादन मं ही वेद का पधान भयल छै । इसीवासत 
स्वयं मगवान्‌ वेद्‌ ने यह कदा ह- 

ऋचो अहषरे पैरमे व्योमन्‌, यस्मिन्‌ देवीः अथि विवे निपेदुः। 

त्‌ ११२ फरिष्य १६ ईत तैद ९ २९ २१ सभासते 
ये्तत्‌ने वेद्‌ कि ऋचां करिष्यति) येत तेद विषै, तै इमे भासते" 
अथ-ऋचा-नाम के सव मन्त (सम्पूणं ऋग्वेद) सव से ॐच 

अविनाशी व्यापक ब्रह्म ( ईश्वर ) म जा कर हरते है, जिस बह्म भें 
परति ओर प्रति के कायै अश्रि, वायु,सू्य आदि शव दिव्य पदार्थं 
(अद्भुत वस्तु) $दरे हु ह । ओ उसि नदीं ओनता, द ऋचाभों से 
अथात्‌ वेदमन्त्रा वेदो) के पढने से र्था प करेगा, अर्थाद्‌ उस का 
पटना निष्फल है, *ज्ञो निश्चय $सको जनते है, व थ वेदरजाते अर्थात्‌ 
संसार के जन्भमरणरूपी चक्र से (यातायात से) छट कर सदा के लिये 
विश्चाम पाते हः ( ऋ० १। १६४ । ३९ )। 

कठोपनिषद्‌ का श्चुतिवाक्य भी यहां पटने योग्य है- 

“सरव वेदाः यैव्‌ पदमामेनन्ति, तपांसि सर्वाणि च थद वदन्ति + 


यद्$च्छन्तोमराचर् ्रन्तितैतत पदं द्वदेण भैवीम्योमिसेतच 
अथे- सव वेदैःजिसं पद (भ्ाप्र करने-योम्य वस्तु)को कहते ह, 
ओर तपस्वियों के सव तप जिस पद्‌ को वोरते अर्थात्‌ अपना लक्ष्य 
सूचन करते है । ओर जिसं पद्‌ के पाने की ईच्छा करते हप भिज्ञासु- 
जन यथाविधि गुरु के समीप ह्यचये-वास करते हे यह पेद म से 
सक्षर्थ से दता हं, वैस यह ओम्‌ अर्थात्‌ श्वर है ( १। १५ )। 
वेदान्तसूजों के कर्ता बाद्रायणाचायै ने मी यही कहा है , कि सब 
वेदो का मुख्य अर्थं पक ईश्वर हे ओर उस के अतिपादन भ ही सब 
वेद का तात्पये है । उसका सूर यह है- “ततुं समन्वयात्‌” अर्थात्‌ 
सब वेदं (्रुतिवाक्यों)का एक ब्रह्म (ई्वर)के प्रतिपादन मे तैत्पयेरूपी 
सम्बन्ध होने से धह ब्रहम हठी सव वेको का मुख्य अथ हे ( बे° १।१।४)। 
(शुरू सुख रदिआ समाई” ॥ जगद दैश्वर दी मुख्य अन्तरात्मा-रूप 
से सब मे समाया हभ हे,यह कठोपनिषद्‌ के शुतिवाक्य मे कहा है 
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(को वशी सर्वभूतान्तरात्मा, कं रूपं बहूधा यैः रोति ` 
११ ऽपर्यान्त १, १४१ धं ५ ध) 9 3७ नेतरि” 
तैमासस्थं ये धीरास्तेषीं सेखं शोश्वतं नेतरेर्षम" । 
अथ- जो वह अकेला सब को धशा म रखने वाखा ओर वाणी 
अग्राणी सब भूतो का अन्तरात्मा है,जो अपने.पक रूप को वैहुत भकार 
से रता अर्थात्‌ अनेकरूप बनाता हे, उसक्रो पने शारीर मे स्थित 
१ ञो बुद्धि्रान्‌ देखते रै, उनको सदा -रहने बाला खख पराप्त होता 


ˆ ह, द्रो को नदी (२।१२)। व 
ध यज्ञुःसं सत क इकतीसरव अध्याय का उन्नीसवां मन्त भी यहां 
योग्य दै-- ` 


( भजापतिश्चरति भैम अन्तर्‌ , अजायमानो बहुधा विजायते । 


स्य योनिं परिपश्यन्ति धीरः, तस्मिन्‌ दै तस्यः भुभैनानि विश्वा" 
अथ अजा का स्वामी.सब पदाथौ के मेष्य म ॐन्व्र अन्तरात्मा- 
रूप से वतमान हे शौर न उत्पन्न होता इ अनेकभरकार के रूपों से 
|  इत्पक्त(भकट)दोता ऽस के अनेक रूपों से उत्पन्न होने के कारण को 
| ्यिमान्‌ जनते है, उस म ही श्ंड चेतन संव पदाथ स्थित ह॥१९॥४॥ 
(गुरा इक देह बद्र” । उपदेश यख ने सम्ूणे ब्ामण्ड को प्क 
भवर का शारीर ( देह ) उपदेश किया है । उस के उपदेश कयि हप 
इस ब्रह्माण्डरूपी शरीर मे सिर आदि अङ्गा की कल्पना अथवसंहिता 
के नमस्कारमन्तरो मे इस प्रकार की दै-- # न 
 . (थस्य भूमिः भैमा, अन्तरिकषयुंतोदर॑म । दिव यैश्वके भधाने 
वसे ज्येष्ठीय अयणे समः (अथवेवे° १०।७।३२) । 
। अथै-जिंस के दाच परथिवी ओर जिल काप अर्थात्‌ मध्य- 
^ ` आग अन्तरिश्च है । जिस ने धुखोक को अपना सिरं बनाया ह,. उस ` 
संवस बडे रहम ( दैभ्वर ) को ने्स्कार हे ॥३२॥ क 
। (थस्य सधश्चघठु; चन्द्रमाश्च युनणवः 1 अग्निं वशवके आस्यं 
सस्ये अथष्ठाय य अहमणे अप ( सथवे० १०।७३२ )। 
- =  अथ- स्य भौर क्षार बार नया उदय होने वाखा चन्द्रमा.जिसकी ` 
आंख रहै। लिंस ने भभ्नि को अपना थह धैनायाः है, .उस सब से बडे 
र्य (-र्वर ) को ैमस्कार हे ॥३३॥ व 
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देदवरस्वरुपाख्यानपवै ।५। ८३ 
सुण्डकोपनिषद्‌ के छतिवाक्य मे जो दै्वर के सिर आदि अङ्खोकी 
` कटपना की है, वह अथवैसंहिता की कल्पना से कु विलक्षण है । 
उस का सरूप पर्व॑रूप ३ । | | 
(अभिभूषो चनो, दिशः शीते वौग्‌ वताश वरदः । 
वायुः भाणो हदयं विर्मस्यैेदभ्यां थिवी हेष सर्वभूतान्तरात्म" 
अथ-इस ( ईश्वर ) का सिर युक, अखि सूये ओर चाद, 
कान विशाय भर लुष्यमात् के छि सुखे वेदै श्छ की वणी हे 1 
चायु भाण, विभ्वं ( सव प्राणी ) हव्य ओर पथेव पौव दै, थद 
निःसनदिद भ्रौणी अपराणी सब भूता का अन्तरात्मा हे (२। १।४)। 
सभना जीआ का इक दाता । सर्वान्तरात्मा हेश्वर,सब को कम 
का फल वेता है, यह ञचताश्वतशेपनिषद्‌ के श्ुतिवाक्य भे कहा हे-- 
एको देषः सैवमूतेषु गूढः, से्वेव्यापी संर्वमूतान्तरात्मा । कमी- 
ध्यक्षः सवेमूताधिवासःसीक्षी चेत के्ैरो ` -निगशणध(२।११)। 
अथे--वह देवां का देव ईश्वर पैक हे, भ्राणी अप्राणी सब भूतो 
मं छिपा हभ है, सब जगह रने वाखा ओर क्षव भूतो का अन्तरात्मा 
हे। ५ सब ॐ कमो पर इष्ट रखने बाला अर्थात्‌ कर्मफल का वेने 
वाखा हे, वह सव भूतो का निवासस्थान.यैश्चपात द्रष्टा.चेतेन, 
ष्व आ 
“सो मे विसर न जाई । जगद्शख दैश्वर कै स्मरण से सदा सद्रति 
की ओर विस्मरण से असद्रति की पासि होती दे । यहां विस्मरण के 
निषेध से उस के सदा स्मरण का विधान अमित्रेत हे । मचष्य अपनी ` ` 
सद्गति के खयि सदा ईश्वर को स्मरण रखे,यद^“सो त्रे विसर न जाई" | 
मन्ब का अन्तराराय हे । भगवान्‌ ीछृष्ण ने भी अजेन स ईश्वरः कै _ ` 
सदा स्मरण का यही फर कथन किया हे । कथन यह दै-- 
“अनन्यचेताः सततं थो भं स्मरति (४ । | 
तस्याहं लभः पीथं ! निययुक्तस्य {(गीता० ५१४) 1 
अथ-हे-पथा के पुत्र | ओ नं दुसरे म मनवाला हमा धतिदिन 
निरन्तर सुश्च (मेरा) ` स्मरण करता है । भें ऽस संदा सुस क्गे- 
हण मन-वारे कंमेयोगी को आसानी से प्राप होने वाला इ ॥१४।५।५॥ 
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८८  जपसंहित।। 


` च्ैकदेशी न वा कार्यः, खतः-सिद्धो निरज्ञनः । 
गणानामाश्रयः भ्रष्ठः, सुखस्थकपरायणः ॥९॥। 
ब्रह्माण्डं सकर यस्य; देहो विश्वस्य.साक्षिणः । 
ये त गायन्ति भावेन, ते सर्वेऽप्रतभागिनः।।२॥ 


''कमङ्भ्रडापवे” ॥ द ॥ 
धि ५ [ > ६9 छे ° ` (निरि © @३ 
"तीर त्नावा ज तिक भावा, विन णे कि नायकी । 
१ ६9 १८ ५ ख 
जती ॑ठि ऊंपाई वेखी, विः कमा कि भिर कई ॥९॥ 


2२२. २.३ 


२४ ८ ध ९9 ® ॐ ८ 
स्त विध रत्न ज्ञैवाहर भौणिक, ज ईक यैर की सिख 


|)! 


खनी । रा ईक देहं धंदे, ईैभना जिओ का ईक 


1 ख । 
दता, सो मै विक्षर जई ॥२॥ ६: 
सर्छृतभाषायुवाद्‌ । 


ती स्नायाव, यदि तस्मिन श्रद्धालक्षणो भावो भवेत्‌, विना 


्द्धाभावनां शाला रि कैयौव , किं फलं माप्वुयाव्‌ । यावती ` ` 
सटः ईशवरेणोीदिताऽवेक्यते, तत्र श्रद्धया विना तेन, विना. - 
श्रद्धां क्रियमाणेन कमणा ्घ मिर्ेति, को वा छोति शहाति॥९॥ 


६ प्ति र्भा (९ { कर ष ग्यवस्तूनि # 
मामेव श्रदधावयाम्‌ अन्तरेरनं मौक्तिक मणि-कस्पानि भो 


सर्वाणि, थदि मनुष्यो रैरिस्षदेष्टुः एकां श्रद्ाविषयां रिक्षा . ` 


श्णुयाव । यैणोपदेष्टरा सर्वे ब्रह्माण्डम्‌, एकस्य गुरोरीश्वरस्य 


देदोऽबौधि, श्वषेभ्यो जीवेभ्यः स पः कर्मफरस्य यथायथं 
दता, कै मै वि्षरणं न यौयादिति भावो भावायितव्यः ॥२।॥६॥ 


हिन्दीभाषायचुबाद्‌ । (4 


ती मे लान करे, यदि ईसं ( तीये मं ) श्रद्धा का भावशे, ` 
द्धा कीः भावना के विना लानि कया करेगा अथात्‌ क्या, फल 


4 ॐ 4 ५ 
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४ ` ~ क्मङ्गभद्धापवै ।६ ८९ 

` पायेगा । जिंतेनी रि इश्वर की की हृ देसी जाती 
है, उसमे शरदा के विना किष हृए कपत था मिता है, ओर 
कोन छेतां अर्थात्‌ पाता है ॥ ९॥ मनुष्यों की अपनी श्रद्धाबाटी 


बुद्धि के अन्दर दी; हीर मोती ओर मणियों के तुस्य ८ सदेश ) 
सव भोग्य पदारथ रखे हए है, यदि मनुष्य, अदेष्ठा यरु की 
एके श्रद्धासम्बन्धी शिक्षा को धने ईपदेषटा यर ने सम्पूर्ण बह्मण्ड 
को एक ईश्वर का शैररी ञैषदेश किया है, वदी हैक ईउवर स 
म्यों को कभी का फर देता है, वै पुञञे विररण अ हो जौय 
(नभर), यह भाव हर एक को प्ना करना चाये ॥ २॥ ६॥ 
आडथ--दश्वर एक दे, सव जगह पूणं है, सव का अन्तरात्मा है, 
सव के अन्दर रहता हआ सव के कमौ पर दृष्टि रखता हे, यथायर्थं 
कमफ का द्‌ता हे,खदा स्मरण रखने योग्य हेयह पीछे कहा गया । 
अब, जो कमर द्धा से किया जाता हे, उस का पूरा पूरा फर भिता 
है ओर जो विना शद्धा के किया जाता है, उस का फल छु भी नहीं 
4; , मिखता, यह कहने के सिये जपसंहिता का छीवां (छया) .पवे आरस्भ | 

र दता हे । इस का नाम ““कृमौङ््रद्धापवै” ओर मन््रसंखल्या दो २ हे। 

` . उन्त भ से परे मन्न का पूवै-माग हे “तीथं नावा जे तिस भावा, 

` „विन भाणे. कि नाय करी? ऋक्संहिता के. अनेक मन्त्र मं तीथे की 








पः र „. ¦ चचां की गई हे । उन(मन्जो)मे तीथं के स्वरूप तथा भयोजन का स्पष्ट 


ओर टीक टीक ज्ञान होता हे । एक मन्त म ^“'ती्े सिन्धूनाम्‌?" 


४ ,.:(०.१। ४६ । <) पदा हे । उस का अथे हे ^“नैदिर्यो मे स्नान आदे 
`. “कै छिये उतरजे का. घार” । दूसरे मन्त्र मे““"तीर्ये च अरयः 'पस्यानि 
ं २ ४ “` तस्थु” (९१ । ६९ । ६ ) पाठ मिख्ता ह । उस का अथ है-- 
\ \. " «तीथ म खान करते से जसे पापकम ठहर जाते अर्थात. फ देने मं 
` * असमथ हो जाते हं, वेसे शाञ्च के वर ठहर जार्यै” । तीसरे मन््र का 


-पाट हे “ये पणन्ति भ च यच्छन्ति सङ्गमे” (@० १०।१०० 8) । 
` उस का अथं “ज नदिय के सङ्गम पर अन्न से भूख को देप करते हं 
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९० ` जपसंहिता 1: 

जीर. ओ दसरा दान देते इं, बे अपने दान का यथेष्ट फ पाते च 
इन सब मन्थो स.सिद्धः हे कि मन्ञकाछ मे हमरे पूवेज तीथा को 
मानते ये ओर उन अ स्नान आदि के करने स पापों की निवृत्ति होती 
हैः समद्यते ये । इसी स कोषकारों ने तीथेराञ््‌ छ! अथे "तारे काला 
अर्थात्‌ पापों से पार फरने वाखा.छिला है,जो ड्व दी खङ्कत दे । तीथे- 
शब्द्‌ के इस अथै की पुष्टि उस मन्त्र से भी होती हे, ओ सान करते 
समय हमारे पूवैज नियम स पठा करते थे 1 सन्ध यदह है 


“हदमापैः भरैवहत यत्‌ किच दुरितं षयि । यद्‌ ऽम्‌ 


अभिद्रोह, यद्‌ शेपे ऽतानृते” ( ० ९। २३।.२२ ) । 
अ्थै-ज्ञक ईस को वै खे जप्ये, ज डक शी उद्य भं पाप दे,.: ` , 
अंथवा जो सेने द्रोह अर्थात्‌ विश्वाखधात किया हे, अथवा जो सने. ` ` 


्रंरा मला कहा ( गारी गलौ च किया ) है ओर जो श्ड वोरा द ॥२२॥ 
मारतवषे की सव नदियां,उन के सङ्धम ओर प्रात (ङूदरती) 

‹ सरोवर, ये सव हमारे पूर्यजों के प्रधानं तीथे दै । इन सव की संख्या 
अटसड ६८ के छगभग मानी जती हे । इन के खुरम्य ओर मनोहर 
किनासें पर आज की तरह मन्त्रकाल में भी वड़े यडे तयी ओर 
विद्वान्‌ ऋषियों तथा मुनिर्थो के आम थे । जहां पर.खमस्त मारतीय- 
जनता सख्रान, ध्यान ओर ददन के लिय प्रतिवर्षं एक दर निय से 
जातीः थी ओर अनेक भ्रकार का उपदे्छ जुलती तथा अनी राक्ति के ¦ 
अनुसार दान देती थी । ोभरि ऋषि ने, जो पचास चद्धसारियों से 
साथ फिर करता था, अपने मन्ों भ कहा है कि युश्चे खुवात-गद्री कै . 
घाट पर पुख्कुत्स कं पुत्र महाराज ्रसदस्यु' ने अनेक प्रकारका .. 
दान दिया । उस के मन्त्रये हे- ^ 


“अदात्‌. मे पौरैकुतस्यः प्रतं भैसदस्युः वधूनाम्‌ । मरिषठो 
ञ्यः: सेत्पति ( ० ८ । १९। ३६ )। 


अथे र्कुत्स के पुज भसदस्यु ने जो बैड दानी ३, जा 
हे ओर सचा राजा है, घने पचास हं का दान दिया ॥३६॥ 


“उतः मर भयियोः ेयियोः, छवास्ताः अधि तुंबनि। तिधृणां ` 
सप्तीनां श्यावः णेता भुदसुः दिथौनां धतिः” ०८५१९२०) , 
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 `कमाङ्गधद्धापव ।६। ९१ 
अथे-- ओर सुश्च धोडों का तथा खों का दान दिया, युवात-नदी 
ह धाट पर । तीन सन्तर अर्थात्‌ दो सौ दस २१० गर्भो का ओर उन 
गौं के स्वामी कीरे रङ्ग के साण्ड का, जो भगे चलने वाडा. 
ओर वही शोभा वादा अर्थात्‌ बड़ा खुन्दर है, दान दिया ॥ २७ ॥ 
अच्नि फ पु गोपवन चषि ने, जिस का आश्रम रावी-नदी के 
किनारे था, शपने सन्घ म नदी को सम्बोधन करे ऋक्च के युज 
श्ुतवेण याजा ऊ दान को वडुत वखाना ह । उन म से एक मन्त्र यहहे- 
“ससम्‌ ईत्‌ ला ैहिनदि ए प॑रुष्णि ! अवदेदिशम्‌ । नँ ई 
आपो { अंश्दातरः शैविषठाद्‌ असि यरय” ( ०५ ३३।१५)। 
.“ अथ-हे बडी नदी ! हे रावी ! मँ निःखन्देह वञ्चे सत्य कहता हं । 
` :हे सदा जख्वाखी ! निश्चय इस स्यन्त वल-वाठे (श्ुतवणै) से भिन्न 
दसरा कोई भैदष्य घडा फा दाता दीं े ॥ १५॥ 
व्टस्पति के पुन्न भरद्राज षि ने, जिसका आश्रम पञ्चाव 
सरस्वती जद्धी के सिनरे था ओर गङ्घा पर स्नान के ध्यि ` गया था, 
अपने सन्त्र म शद नामी तक्षा ( तरखान ) के दान की . वड़ी .भररौसा 
की दे । थसा-मन्यये है | 
 ५अधि बुः पैणीनां वषष मूधन्‌ अस्थात । उरुः कक्षो मै भीङ्गयः””। 
अथ-पणिर्यो का सरदार (अधीश्वर) चवु, सव से ष्ठ (अचे) 
दर्यो म थित हुआ । उस का यग शङ्गा कै किनारे की नाई बहुत 
६।६५।३९१)। | 
` (यस्य वायोरिव वद्‌ भ्रा रीतिः सैहस्णी । स्यो दानाय *भंहते” । 
+, . ` अथै-जिंस का दैजारों का उत्तम दान तुरत थीचक को देने 
के लियि शयु की नैर होडता हे ( ० ६।४७५।३२)1 
चूवु नामी तक्षा के दान की च्चा मयस्पति भे मी की गर हे। 
ज्ञात होता है मयुस्मति के बनने के समय . तक्षा का दान निन्विति 
समस्चा जाता था । मयस्पृति का चर्चा-्टोक यद दे- 
“^परद्राजः क्षुधार्तस्तं सपुत्रो विजने वेने । , 
वहः शश्रैतिनग्राह डषोरतक््णो महातपा (म० ९०।१०७) । 
| अथै-र्युत्ों सित भूख से दुःखी इष निश्चय भंहातपस्वी भरद्धाजने 
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९९ ` जपसंहिता। `. 


सिंचन श्चन मे धबु नाम के तैश्ा से अनेक शोओं का दान खिया॥९०७॥ 
तीथे पर तीथवुद्धि से जाने ओर शद्धापूचेक स्नान, ध्यान तथा 
दानः आदि कै करने से पापों की निवृत्ति होती है । पर यदि 
मचष्य * तीथबुद्धि से तीथै पर नहीं जाता ओर नदीं अद्धापूवक 
स्नान, ध्यानः तथा दान आदि कम करता हे, तो उसे उसका फर 


ङ्ख मी नहीं मित्ता । इसखिये राङ्क सुनि ने अपनी स्खति के आव्वे 


अध्याय म यह छिखा दे- 
` स्यं दृस्तौ ` अ पदौ च, मनश एर्व सुसंयुतम्‌ । 


विधा तपश्च कीति, से तीथफलमशचते ९५९] 
अथ- जिसने हाथों ओर धीव, दोनों को अर्थात्‌ अपनी श्व 


क्ैन्दरियों को भौर ज्ञानेन्द्रियों के सदित निश्चय मैन को ठीक ठीक 


काव म किया हे । जिसको विचा, तेप ओर निश्च कीति का ख्याछ 
धह तीथे के फर को पौता हे ॥१५॥ 

(नराणां पापकृतां तीर्थ, पापस्य शमनं भवेत । 

यथोक्तफर्दं तीर्थ, भवेच्छदधात्मनां नृणाम” ॥९६॥ 


` 'अ्थ--पापी भयुरष्यो के पाप की निवृत्ति तीथं में होती हे । 
पर जैसा का है वैसा फर देने वाखा होला अर्थात वैसा एर देता ड, 


व तीथ उन्दी मनुष्यों को, जिनका मन द्धा से युक्त ह ॥ १६॥ 


(तीय नावा मन्त्र का आदाय भी यही है कि तीर्थ म जाये, स्नान 


करे, ध्यान करे,दान देःपर तीथंबुद्धि से जाये, भद्धाभक्ति से युक्त इआ 


जाये, नहीं तो जाना न्हाना आदि सव कमम व्यथं हे, परि्रम-मा है । 
, ^जे इक गुरू की सिख सुनी । यहां शिक्षा का उच्चारण 


` सिख हे ओर श सिख, यह अन्वय ( सम्बन्ध ) दै । ऋक्सदिता में 


कहा हे “श्रद्धयां विन्दतेः बसु”अर्थात्‌ द्धा से मुष्य कमै का फल 
धन खभता हे (० १०।.१५१। 8) । छान्दोग्योपनिषद्‌ मे छिखा 
“यदेव विधया रोति, श्रद्धया ऽपनिषदा, तदेवं धीयैवत्तर 


भवति अथात्‌ जो. ही कमै, मनुष्य ज्ञान से ( समञ्च से ) शद्धा 
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ईश्वरस्वभावपवै ।७ ` ९३ 


से अर्थात्‌ आस्तिक्यवुद्धि से ओर उपनिषद्‌ से अर्थात्‌ अन्तरात्मा 
ईश्वर की ष्टि से करता है, वैहं धी कम, संव कमौ से वद कर, फट 
देने की ` शक्तिवाला ''छोता है ( छां उ० १।२। १०) । उदारक 
पिता (शरु) ने भवेतकेतु पु्र(रिष्य)से कहा धरै किं ^्रद्त्छ सोम्य !” 
अर्थात्‌ हे प्यारे ! श्रद्धा कर (छां० उ० ६।९।२द) जो कम द्धा से किया 
जाता है, ज्ञानपूवक किया जाता है, तथा सर्वान्तात्मा $्वर को दष्टितल 


. ` मे रुलते हप किया जाता है, वही फठ्दायक दोता है, दसरा नहीं होता, 
¦ 
` बस यह हे उपदेष्टा गुरुकी पक रिक्ा। जो मञुष्य उपदेष्टा. गुर की इस 


एक शिक्षा को सुनता है ओर उसके अनुसार चखता है, बह अपने 
कमे का ठीक ठीक फल पाता हे, दूसरे का किया हआ सव. कम॑ 
निष्फल है, यह निशित है, इस में यत्किश्ित्‌ भी संदाय नदीं ॥२।६॥ 
तीर्थेषु श्रद्धया गच्छेत्‌,न जातु श्रद्धया विना 1 . 
नहि श्रद्धां विना गच्छन्‌, तत्फठं लभते जनः.॥.१ ॥ . 
बह्माण्ड सकलं यस्यः देहृस्तं करुणाकरम्‌ 1 
मनसा संस्मरेद्‌ भक्त्या, फर्दातारमीश्वरम्‌ ॥ २॥ 
“इदवरस्व मावपरवै ॥७॥. . .. . 


९ = १.० ७ | 

ज छग चारे भारजा,'होर दूनी होय! भवा चण्डा 
१९ १.१ | अप, १ क १५ चंग ६9 छक 

वं जानिये, चाल चले संम कोय ॥ २॥ चा सोओ . 


, 


2२६ २६9 


खाथ के, जस कीरत जंग ले। जे तिसभव्र घ अव-है, 

् ओत भैं च्छे क ॥२॥ कीटा न्द्र कौट कैः दसी 

दाख धरे नक निर्ण शण कररीणवन्तिआ ण ३ै। 

तेहा कीय न छश्च, †ज तिस शेश कोय करे ॥२।७॥ | | | 
सस्छतभाषायुवाद्‌ । 

यदि चत्वारि युगानि आयुः स्यात्‌;अपरं दशगुणं वा भवेत्‌ । 


4 , | ध 
^<1- 


 चैवसु अण्डेषु भूलोकस्य नवसु भागेषु . आभ्यन्तरे सवैस्मिन्‌ 


भूमिमण्डले, लोकाः जोनीयुः, उत्थाय चरने. च, ये केचित्‌ जनाः 
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९8४ जपसंहिताः। 
ते ख्व सध चरेयुः ॥ ` ॥ ` चावेङ्धं सुन्दरं नाम किञ्चिद 
रेकषयिलातदनुखूपैः कमैभिविविधैः यशः कीति च जगतो जंगमस्य 
प्राणिजातस्य रमेत विन्देत । सत्यपि सर्वस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ अदि 
स तस्येश्वरस्य इयां नावरयोति-श्रद्धायाः अमापेन तदसुग्रहद्ट 
गोचरतां नापद्यते, तदा परखोकगतस्य तस्य वोत केऽपि 
तैच्छन्ति, न स कचिदाद्रियते॥।२। पर्यत जनाः { ` कीटेषुः-=कीर- 
तस्थेषु निकृष्टे आभ्यन्तरे कीटतुस्यान्‌ निच्रषतमान्‌ शता से 
जनेषु दोषारतुदोषान्‌ धरति रोकः, स्वमात्मानयुखतमं सन्यसानः, 
तान्‌ नि्णान्‌ . नियणडुद्धया दरिताच पराढृतान्‌, परमदाल- 
रीश्वरो शणिनः करोति, शणवद्वयश्चापरान्‌ णान ददाति । परं 
तीद्शः कोऽपि न टष्टिपथमेति, यः $शचिद्‌ तमेवं कश्चन निगणं 
गुणिनं यत्‌, नूलमेतत्‌ परमदयालोरीश्वरस्यैव दछृत्यमिति 
नानकः पश्यति ॥३।।७॥ 


| दिल्दीमाषालुवाद । 
यदि चारों य॒गों की आयु टे अथवा भौर भी दशगुणः 
अथात्‌ चारीस युगो की आयु 'शे । पएथिवी ॐ भवो शण्डो” 
अयात्‌ भूमिमण्डल-भर म सव लोग भानं ओर चलने के समय 
सैष कों सत्कार के छिये सथ चैडे। ।९॥ नो नाम च्ञ अर्थाव्‌ 
छन्दर दै,ेसा कोई नम रखवा-कर,उसके अनुरू(सदस)कमौ के 
करने से, दुनिया के यश ओर कीति को भी पीं छे। पर श्व॑दि 
, उसरी दृष्टि म नहीं ओंयाअर्थात्‌ श्रद्धा-मक्ति कै न होने से श्वर 
की डपा का -पात्र.नदीं बना, तौ परशोक में उस की वत-तक भी 


कोई नदीं धता अर्थाव्‌ वह कदीं आदर नहीं पाता ॥ २ ॥ 
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ईभ्वरस्वभावपव ॥अ ९६ 


। भरुष्यो = ३ ड , 29 ` 3. 9 
देखो बुष्यो ! कीरं के अन्दर कीट अर्थाव्‌ निष्ट म भी 
निदृष्टतम सैभञ्च कर, निन मनुष्यों मे. लोग दौपों पर दोष 
पैर (आरोपण करते) अथाव्‌ निशेण मान कर परे परे करते है, 
उन निथुणों को भी दयालु ईर णवाय वैरैता अर्थाव्‌ उक 
* ॐ च ७ ९1८ ह ७ ध 
ऊचा) बनाता है ओर जो उन मे ऊुछ णवान्‌ है, उन्हे ओर 
१, 2 । ॐ ॐ ६9 ्। । द 
यण देती अथात्‌ उक्छृष्तर करता दै । परन्तु रेस कोई मनुष्य 
है च १... हीं ५५ 2 जेसे 
ने भे नंहीं आता, जो कोर उंस-जेसे किसी एक निरण 
ॐ, ९१ | घा करे । 
क यभवान्‌ कर्‌, निश्चय. यह उस दयालु ईर का ही. काम है, 
६. 2 = | 
एसा नानक का देन अर्थाव्‌ रेसी नानक की. हटि ३।३।।७॥। 
अ(8य--जो कमे श्रद्धा से करिया जाता है, समञ्च से (ज्ञानपू्यैक) 
ष्या जाता है, इश्वर को साक्षी मान कर किया जाता है, उस क॑ 
को देख कर देश्वर प्रसन् दोता द ओर उसका कोठ हय दया से 
सर जाता है, फिर उस कमे का जितना फल देना चाहिये, उस से 
दीं अधिक फर देता हे, यड ईश्वर का खभाव दैननेसभिक निजधय 
ह । हर पक मनुष्य इश्वर के इस नेसर्भिक ( कुदरती ) निजधर्मं को, 
उसके दस खतः सिद्ध खभाव को दृष्टिगोचर रखता इभा अयना भव्येक 
कमेद्धा से,समद् सेश्वर को साक्षी मान-कर करे,यह अच्छी तरह 
इद्‌ कराने के खिये उस के परभपविच्र. तथा परोद्र खभाव का 
वणेन अव जप्ता के सातय पव मे किया जाता है । इसका नाभ 
“इईश्वरस्वभावपवै भर मन्त्संख्या तीन ३ है । उन अ से पहडे मन्त 
का पाड दहे “जे जुग चारे आरजा” इत्यादि । आयुर्‌ का विर्प्य- 
उच्चारण आरजा ओर छृत, चेता, यापर तथा कि, ये चार यगो. के 
नाम ह 1 कृतयुग का ही दूसरा नाम सत्ययुग है । रुतयुग का आरम्भ 
बेसाख-शुद्धा दतीया से ओर आयु का परिमाणः सत्तरह लाख 
अखाईस हजार १७२८००० माना जाता दै । जेता का.आयु-परिभाण 
वारहल्ाख छयानवे हजार १२९६००० ववै, वापर का. आयुपरिशराण 
आड खाख चौसठ हजार <६४००० वषै ओर कडि का आयुपरिमापर 


चार खाख बत्तीस हजार ४२३२००० वे माना जाता है 1. “ “ˆ: “ ' : 
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षै ` ` : ' छपर्सिता। 
ऋक्संहिता ॐ अनेक मन्त्रो मे युग का नाम वार वार आया. हे, 

जिनमे से बृहस्पति के पुज भण्द्राज ऋषि. का मन्व ( ऋ० ६। ८ ॥५) ` 
मान के पुत्र अगस्त्य ऋषि का मन्न ( ऋ ०:१९ । १६६।१३ ) . ओर 
ममता के पञ्च दीधतमा ऋषि का मन्त्र ( चऋ० १। ९५८ 1 ६) विशेष 
रूप से ध्यान में रखने योग्य हे । उन खव मन्तो के पटने से ज्ञात 
होता हे कि पदे पदर पांच वषं काफिर दशा वष का, एक युग माना 
जाता था, पीछे “ज्योतिःरखाख्ज" की उन्नति के समय उरक परिमाण 
बड़ा दिया गया । भारतीय ज्योतिषियों का मत हे छि चारो युग का 
आयुपरिमाण त्रिताटीस राख वीस हजार ४३२००००० च्य € । यदा 
भी यही विवश्ित है । इसको दस-गुणा करने से चार करोड 
छाख ४३२००००० वर्षं होते हे । यही चाखीस युगो का आपरि 
“होर दृसतूनी होप का अथै हे ॥२।७॥ 

आयुवेन्धुर्धन॑वि्या, छोकेषु मानसाधनम्‌ । 

ई्ब्रस्य शदे भक्तिः, एकैव मानकारणम्‌ ॥  ॥ 

इहामु च ये केचित्‌, मानमिच्छन्ति मानवाः । 

तेषां मक्तिसदितास्ते, बोद्धव्याः मानदेतवः ॥.२. ॥ 





^“ इम्वरमाभञ्रवणपवः॥८। 
खनिए सिडं पीर खुर न।य । खनिए धरति वख 
, कास ॥१॥ खंनिए दीपं रोप पाताल) सनि पोहं 
शः संज्ञे. कतल ॥२॥ मानक भगता खदा विगौस । स्ंनिए 
दै पौप का नास ॥३।८॥ 


सस्छृतभाषायवाद । 4६ 
इश्वरनाञ्नः श्रवणेन त्ञानसिद्धो ज्ञानी भवति, पेरः प(रयिता 
गुरूः. उपदेष्टा भवति ; सुरो भूसुरो भूदेवो ब्राह्मणो भवति; 
भूसुराणां बराह्मणनां नाथः स्वामी महाब्रह्मणो मवति । ईश्वरनाञ्नः 
श्रवणेन र्धरि्री इव धृतिमान्‌ भवति , अकाशः इव वरो 
निमखो भवति ॥९॥ ईश्वंरनाज्नः श्रवणेन द्वीपेषु सप्तसु सर्वस्मिने, 
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ने 
-- न > रद. 
॥ 


कि 1 1 त त 2 1 
कै कै 1 


क ~~ 





इभ्वरनामश्रवणपर्वं ।८। ९७ 


 पएथिवीरोके, थुोके, ततोऽधसतने. पौतारसजके अन्तरिशरलोके 


च विश्रुतो भवति । ईर्॑रनाज्नः श्रवणेन को मृत्युः जरसः 
पूरव स्पष्ट न' शक्रोति ॥२॥ ईश्वनान्नः श्रवणेन अक्तानां कर्म- 
योगिनां सेषेदां पिकीसो हर्षो भवति, ई; खानां `दुःखदेतुपापानां 
च नासो भवति; इति र्जोनकः पर्यति.॥३।८। 
हिन्दीमाषाच॒वाद्‌। ` 
ईभर का नाम्‌ सुनने से सिद्ध अर्थाव्‌ ज्ञानरूपी सिद्धि को 
पाया-हुआ ( ज्ञानी ) होता है, ` पीर अथाव संसारंसागर से पार 
करने वाखा, गुरु उपदेष्टा होता है, शुर (भूसुर) अर्थाव्‌ शमि का 
देवता ब्राह्मण होता है, भूषुरो का नीं ` अर्थी ब्राह्मणों 


का स्वामी महाब्राह्मण होता है । इश्वरं कां नाम 'घुनने से . ` 


धरती (एथिवी) की नाई धृति (धैथ ›) वाखा ओर आकाच्च की 
नारं धवल अथव निर होता है ॥ ९ ॥ ईश्वर का नाम सुनने 
से एथिवी के सातं द्वीपो मे अर्थात्‌ सम्पूण पृथिवीरोक म, 
युखोक मँ ओर पांतार मे अथा द्युलोक से नीचे अन्तरिक्षलोकं 
भ परसिद्ध होता है । ई्ष॑र का नाम सुनने से करु अर्थात्‌ मृत्यु 
बुढापे से पदे छ नहीं सकता ॥ २ ॥ ईश्वर फा. नाम शुनने 
से कमयोग भक्तों को संदा का दष (खशी) . होता है, ¶ःखों 
का ओर्‌ दुःखो के कारण पीपा का मीश होता है, यह नक का 
दरीन अथात्‌ नानक की दष्ट है ॥ ३ ८॥ ¦ 





“!हभ्वरनामश्रवणपवे"" ॥ ९ ॥ 

“निए हंखर रभा ईन्द्‌ । निए सख सालाहल 
मन्द्‌ ॥९॥ खुनिए 'जोग.अंगत तैँन-भदं 1 खंनिए सखतः 
सिशत वंद ॥२॥ भनक भंगता सदा विशास । खनिए 
दख चीप का नोस”॥३।९॥ 


; 3\/2111| ^\1111811810 ©11 (?18011५4||) \/©५8 ६61} \/28188. 2141260 0\/ &6210011 


[ने 


९८ जपसंहिता। 
सस्कतमाषाचुवाद्‌ । . 

इ्रनाञ्नः श्रवणेन शिषः इव॒ मङ्गखरूपो भवति, अद्या 
इव सृष्टा, ईन्द्र इव रेश्वर्यवान्‌ भवति । इन्वरनाञ्नः श्रवणेन चन्दो 
जघन्यो यख्यो भवति, धनीयो भवति ॥ ९॥ इशवरनान्नः 
श्रवणेन ' थोग=योगखरूप, युक्ति योगसिद्धिमकारं, वयुभेदं= 
तनुः शरीरं, तन्मध्यवति-धातुनाञ्यादि-यावद्वस्तुभेदं च,जानाति। 
इश्वंरनान्नः श्रवणेन वेरदीन्तादिशाल्नाणां, मन्वादिस्मतीनाम्‌, 
अवगादिवेदानां चाथरहस्यं सम्यमवगच्छति ॥ २॥ ईश्वनाज्नः 
श्रवणेन भक्तानां कमेयोगिनां सदा विकौसो इषो मवति । दुखानां 
 दैखदेतुपापानां च नशो भवतीति नानकः पश्यति ॥३।।९॥। 


दिन्दीमाषादुबाद्‌। ` 

ईर का नाम सुनने से शिव के तुस्य मंगलरूप होता ई, 
मह्या के तुस्य सष्टा ओर ईन्द्र के तुर्य रेश्वथवान्‌ होता ह । 
इन्वेर का नाम सुनने से नीव से $चं ओर सैराहने के योग्य 
होता ै।९॥ षर का नाम घुनने से ' थोग के स्वरूप को," थोग 
की युक्ति अथाव सिद्धि के भकार को ओर तैतु क मेद्‌ अर्थाव्‌ 
शरीर क अन्दर की धातु, नाडी आदि सव वस्तुओं के भेद 
को जान छेता है । ईर का नाम नने से वेदौन्त आदि शाख 
के, मेसस्फृति आदि स्पृतियो ॐ ओर षेद आदि चारों वेदों 
कै रहस्य अथे को ठीक ठीक समञ्ञ जाता है ॥ २ ॥ ईश्वर का 
नाम घुने से कैमियोगी भक्तों को सेदा का ‡ै होता दै, धःखों 
का ओर दुःखों के जनक (कारण) पापों का नश होता रै, यह 
नीनक का द्रेन अथाव नानक की दृष्टि है॥ ३ ॥ ९.॥ ` 


खय कर) 
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(इेम्वरनामभ्रववापर्वै” ॥ १० ॥ 

“ुनिए सत सन्तोख ज्ञान । खुनिए अभठ-सठ का 
इस्नान ॥ २॥ खुनिए चठ षड धवे भान । निष अगे 
संहज ध्यानं ॥२॥ नानक भगता दा विख । निए 
दख पौष का स" ॥ ३॥ ९०॥ 

संस्छतभाषाच॒वाद्‌ । 

ईन्वरनाज्नः श्रवणेन सखभाषणं, सन्तोषः, ई्ैव्याकरतैव्यो 
बिवेकज्ञाने भवति । ई्ैरनान्नः श्रवणेन अष्षषटितमेषु तीर्थेषु 
नदनदीखातेषु खानस्य फलं भवति ॥१॥ ईश्वरनान्नः श्रवणेन 
युराणपाठात्‌ वेदधागच स्वाध्यायलक्षणात्‌ भाष्यं भानं सत्कारं 
प्रोप्नोति । ईशव॑रनाश्नः श्रवणेन संहनतोऽनायासतो ध्यानं समाधि 
संगति चित्तमेकाग्रं सम्पद्यते ॥२॥ ईश्वंनाश्नः श्रवणेन क्तानां 
कमेयोगिनां सव॑दा विकासो हर्षो भवति 1 दुःखानां दःखेवुपापानां 
च नैशो भवतीति नानकः प्यति ॥ ३॥ ८ ॥ 

दिन्दीमाषायुवाद्‌ । 

ईश्वर का नाम सुनने से सेत्यमाषण, सैन्तोष ओर केतज्य 
अकृतैव्य का ज्ञान होता ह । श्थर का नाम सुनने से सिन्धु, ` 
सरयु (हरो), व्यास, शतद्रू , गङ्गा, यञुना आदि अगड ६८ 
तीर्थो के ज्ञान का फल होता है ॥९॥ इश्वर का नाम सुनने से 
प्रतिदिन धुराणों के पटने के ओर वेदो के पदने के तुख्य मन को 
धीता है 1 वैर कानाम सुनभे से सहन दी अथाव अपने से आप दी 
ध्यान कशता अर्थाव्‌ चित्त एकाग्र होता है ॥ २॥ इर का नाम 
घुने सेकैियोगी भक्तों को सदा का ` हषं होता ई, दं खो का ओर 


खों के जनक [कारण] पापं का नरि होता हैयह नानक का 


दशन अथात्‌ नानक की इष्ट है ॥ २ ॥ ९॥ 
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„2०० जपसहिता । 


-“हग्वरनामभ्वणपवै”” ॥९९॥ 

“निए सरा यणा के ह । खुनिए सख पीर पात- 
साह ॥९॥ खुनिए अन्धे. पावे रंह । खनिए रथ "होवे 
असगाह ॥२॥ नक भंगता संद विभौख। श्चनिषए 
दै पीप कार्नोस॥३॥ ११॥ `` -' ` 

संस्कृतभाषाचुवाद्‌ । 

ईश्वरनाज्नः श्रवणेन सर्वषां वैस्त॒गुणानां अण ज्ञानं भवति! 
ईश्वरनान्नः श्रवणेन रोषैः ( रेखः ) इव आस्तिको भक्तो भवति, 
रष्ट्रपतीनां पत्युः शासित्राजाधिराजस्य “पेरुः पारयिता शुर 
उपदेष्टा भवति ॥९॥ ईन्वरनान्नः श्रवणेन अञो विपथः शुं 
भ्रप्रोति 1 नान्न; श्रवणेन अंगाधः ससारसयु्रो ईर्ते 
भवेति ॥ २॥ इ्ेरनान्नः श्रवणेन भक्ताना कर्मयोगिनां सेषदा 
विकौसो हषो मवति । दुःखानां इःखदेतुपापानां च चैधि 

मवतीति नानकः परयति ॥ ३॥ १९॥ 

दिन्दीभाषादचवाद्‌ । । 
ईश्वर का नाम सुनने से सैव वस्तुओं के यैणों का ग्रहण 
अथाव ज्ञान होता दै । ईशर का नाम घुने से रोष की नाई 
आल्लिक ओर राजाधिराजो का यरु होता है ॥१॥ श्वर का नाम 
नने से अ्नानी ऊुमागे से धमा कोषांता है । ईश्वर का 
नाम छने से अंथाह संसार-सुद्र ंथ-मर हो जाता है ॥ २ ॥ 
हषर का नाम नने से मोगी भक्तो को सदा का शवं होता 
द खों का ओर दुःखों के जनक(कारण)पापां का नरि होता ई 
यह नौनक का देशेन अथात्‌ नानक की दष्ट है ॥ ३॥ ९१॥ ` 
भाष्य--देश्वर के सख्ममाव का वणेन किया गया,अव उस के नाम 

कै भवण का माहात्म्य चार पवौ मे.जिन के सव मन्त बारह १२ है.कहा ` 
जाता हे । यह! वन, उच्चारण का डपटक्षण है ओर नाम से वे सब 
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इंदवरनामन्नवणपवं ।११। १०१ 
नाम अभिरत है.जिन क उच्चारण करने से ओर सुनने से देश्वर कै सरूप, 
शण, कम तथा सखभाव आदिः का यथाथै ज्ञान होता हे । अर्थात्‌ नाम 
कै उच्चारण करने ओर सखनने से यहां उस पुस्तक को प्रतिदिन नियम 
से पटठेना ओर सुनना विवक्षित हे, जिस मर ईश्वर के खरूप, गुण,कमैः 
सभाक ओर मयुष्यरिक्षा-सस्बन्धी दुसरी अनेक वातो का सविस्तर 
खणन है । शेसी पुस्तक.भगवान्‌ वेद्‌;ीगुरुमरन्थ ओर भीमद्भगवद्नीता 
है । भ्रतिदिन प्रातःसमय युद्ध हो कर यथावकाशा नियमपूवैक, इन - 
तीनों पुस्तकों के पढने भौर खुनने से वह सव पुण्य ओर चुण्य का फट 
माप्त होता ड, जो इन श्रवण के चारों पवौ म कहा गया हे। खी हो 
खाहे युरुष.युवा हो भथवा वृद्धःगृदस्थ हो अथवा संन्यासी,जो भी कों 
सूरखदय से परे द्धाभक्ि के साथ इश्वर के नाम का वारं-वार 
उच्चारण करता,या दसरे का उच्चारण किया इ ध्यानपूवेक सुनता हे, 
उसे महापुण्य की रासि होती दे,यह अथवेसंहिता के मन्त्र (१०।७३१) 
म का ह । अन्जञ यह्‌ है 
(प आल्ना ओहवीति, धुरा सर्यीव्‌ पुरोधसः । दर्ज ` अथमं 
रै्वभूव)सै ई ततव खेराज्यमिथोय)यरमाव न अन्यदपरंमसति' भूतिम्‌ 

अथै-ओ भचुष्य नामी ईश्वर को उस के नाम से सूर्योदय से 
परे ओर $षा से पदे धारं वार पुकारता अथात उस के नाम का 
वारभ्वार उचारण करता हे, ओर ओ भुष्य इस नाम के उच्चारण 
करल जै शख्य ` होता है अथात्‌ सुखिया. होकर दूसरों को सुनाने के 
खयि बडी मधुर-स्वर से ईश्वर के नाम का उच्चारण करता ` हे, वहे 
( उच्चारण करने वाखा ओर सुनने वाला ) निश्चय उंस स्खैराज्य को 
अर्थात्‌ खोक-परटोक कै खख को धौता हे, जिसे से बेढकरः दुसरी 
कोर वस्तु नहीं दे ॥ ३९१॥ 
: मिज्रावरुण के पुत्र वासिष्ठं ऋषि ने अपने मन्त्र मेँ कहा है कि 
म मतिदिन नियम से इश्वर का नाम उच्चारण करता - हः । उसका 
मन्त्र यह हद 


भ्तेगिरो अपिपू तुरस्य, नं यष्तिम असुथस्य विद्वान 1 
संदा से भौम श्वैयश्षो ! वि्किम” ( ऋ० ७। २२।५)। `, ` 
. अ्थ- हे इश्वर ! म वद दष्टा को दण्ड देने वारे के आन्ञावचनों 
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१०२ जपसंहिता । | 
को हीं दधागता अर्थात्‌ नदीं उखांघता ओर वैदी तञ्च र्वान्‌ के ब 
को जानता हआ सन्दर स्तुति को ठयागता अर्थात्‌ स्तुति के करने भं 
प्रमाद करता हं । हे अंपने.आप यद्ावाडे ! में आप का नाम संदा 
उचारण करता ह ॥ ५॥ | 

ई्वरीय-नाम के उच्चारण करने ओर सुनने के मादात्थ्य क्रो 
इष्टितल म रखते इए ही ममता के पुत्र तीथेतमा ऋषि ने अपने 
मन्त्र मेँ सव को सम्बोधन करके यह कहा है-- 

(तिम्‌ उ सतोतारः ! पूर्व्य यथा विद्‌, रतस्य गर्भं सनुषा 
पिपेतन । ओ अस्य जौनन्तो नाम चिद्‌, विवक्तन, रस्ते विभ्णो ! 
संमतिं भजामहे” ( ० १। १५६।३) । 

अथे-हे स्तुति करने वारो | स ही सनातन ईश्वर को जेः 

हे वसा जानो, उस सत्य के रहण करने बाले अर्थात्‌ सत्य के सद्‌ा 
पश्चपाती को वीर प्रजा की उत्पत्ति से प्रसन्न करो । अथ को जानते 
हण ईस के नोम.को आ-मरणान्त अर्थात्‌. सदा, सैत्कारपूर्वक ॐ्वारण 
करो, हे व्यापक हैश्वर | हम सव तञ्च अदान्‌ की शरे मति अर्थात्‌ . 
उत्तम रिक्षा का सेवन करर ॥२॥ 

यहां नाम-उच्चारण के सम्बन्ध में गाधि के पुत्र विश्वामिन्र 
चषि का मन्त भी स्मरण रखने योग्य है- 

“भामानि ते -हैतक्रतो ! विरववाभि्गीभिरीर्हे। इन्द्र ! अभिमा- 

तिषाह्ये ( ऋ०.३। ३७। ३ ) 1 . 


अथे-हे अनन्तज्ञान ! हे रम रेश्व्य॑वान्‌ ! हम धाहर तथा 
अन्दर के शञ्चओं को द्वाने के छियि सायं प्रातः अपके मों का. 


सघ प्रकार की वाणियों से ऽचारण करते है ॥२॥ 


नाम उचारण के सम्वन्ध मे कण्य के पुत्र वत्स ऋषि का मन्त्र 
( ऋ० < । ११।५) यह है- | 
ट ॐ 
(भतः अमर्त्यस्य ते,ूरि नम नामे । विप्रासो नातवेदस५।५॥ 
अथ- हम मरण धर्मां षि क्षव-घनो-वारे इए भी वञ्च 
कमी न मरने वाले का नाम हुत बहुत इच्चारण करते ह ॥५॥ 
जपसंहिता के चारों पवौ मे जो ईभ्वरीय नाम के रवण का 
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दभ्वरनाममननपयै ।१२ १०३ 


माहात्म्य कथन किया हे, वह यथार्थं होने से बडा मनोहर, सुश्रव ओौर 
खुवोघ हे ओर अनुवादमाच्र से स्पष्ट है । पहर ओर चौथे पै में पेरु 
का अप्रं पीर ओर शेष का उच्चारण दोख ३ ॥ २॥ ११॥ 





““हभ्वरनाग्नसननपव” ॥९२॥ 
“सन्ने ङी अत कही जाए । जे कति के पिरे 
पच्छताए ॥९॥ क्भगद्‌ कलम नं लिकखन-हार 1 मनने का 
सह कैन वीचार ॥२॥ देशौ नौम निरंज्ञन होप 1 "जे 


चो सन्न जने, न `क्षोए ॥३।९२॥ 
खस्छतमभाषानचवाद्‌ । 


इ्ध्रनाश्नो भननस्य~ई्परस्य नामिनः खरूपाववोधस्य शति 
फलं ने कथयित शक्यते । दिं कंचित्‌ ईथयेत्‌--कथयथितु वर्तेत, 
पैशवात्‌ पश्चात्तापं कु्यात्‌॥९॥ नं-एतावदसि कोकतं पत्र, नैतावान्‌ 
दैरटमो रेखनी, नैतावन्तो छेखिंतीरो लिपिंकराः सन्ति विद्यन्ते 
येन क्चिंहंपविश्य भेननफरस्य ङेखं-रेखमपिं विचरं विवेचनं 
कर्वीरन्‌ ॥२॥ पश्यत जनाः ! ईशं निरञ्जनस्य निर्मलस्य इश्वरस्य 
नीम भवति 1 यंदि कश्चित्‌ मन्वीत,जानीत, की मवुते विरः 


कोऽपि सतुते ॥ ३ ॥ ९२॥ 
दिन्दीभाषाचुवाद्‌ । 


ईश्वर का नाम मनन करने से अथात्‌ नामी ईश्वर के. खरूप को 
ठीक. ठीक समद्नने से, जो ओति. अथौत्‌ फल होता है, वह 
नहीं कैहा जा सकता। थदि कों करेगा, पीठे -पेडतायेगा ॥१॥ 
नहीं श्तना कैौगत है, नंदी रेखनी ओर नैदीं छिन वाखा है । 
निस से कहीं वेट कर भी म॑नैन के फर का विचीर ( विवेचन ) 
अथात्‌ हिसाब किथौ जाये ॥२॥ देखो मलुष्यो ! .ेसा अर्थात्‌ 
इतने महत्व का निर्नङधवर काः नैम द । -घैदि वौ मैभन कर, 
जने, `क्तौन भैनन करता है! विरा कोई मनन करता द।।३।।१२॥ 
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जपसंहिता 1 ५५ 


`  “इभ्वरनामसननपवै” ॥२३॥ 
(भन्ने खरत होवे अन धुड 1 भन्ने अगं धवन क) 
सड. ॥ ९॥ अभे खेद चो न॑ खीए । भन्ने जम के सौय 
जाए ॥ २॥ एेसौ नोस निरंजन होर । "ज को कलल 

जने, संन कोए” | ३॥९३॥ ` ` | 
` . संस्छृतभाषाचुवाद्‌ । | 
ङ््रनाम्नो मननेन मनासि रष्त्तयो बोभूयन्ते) न्यवसायासिका 
बुद्धिरत्पयते । ईश्वरनाम्नो मननेन सकलानां भुवनानां भूगोखानां 
अथार्थ ज्ञानमुउपजायते ॥१।।ईश्वरनाम्नो मननेन थुखे 'खोक्ापवाद- 

दण्डाभिधातं "नै खादति । ईवेरनाम्नो मननेनं यभन सै 
गच्छति, न जंजन्यते न मरीम्रीयतेः॥२॥ परयत जनाः {ईं 
निरनस्य नि्रस्येर्वरस्य नाम भवति ! यदि कैश्चित्‌ मन्वीत) 
„ चकों मतुते १ विरलः कोऽपि मतुते ॥ २३ ॥ १३ ॥ 
दिन्दीभाषाचुवाद्‌। `" 

इश्वर का नाम मनन करने से मन मे अच्छी टत्तियां 
[ अच्छे ख्या ] इत्यन्न ` होती हँ, निश्चयरूप बुद्धि 3त्पन्न 
होती है । ईर का नाम मनन करने से सम्पूण ` इवनों का 
अर्थाव्‌ सभी भूगोल का यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता दै ॥ १।। 
ईर का नाम मनन करने से यख पर रोगों के अपवादरूपी 
दण्डं की ` चोयं नदीं खीता। ईश्वरे का नाम मनन करने से थप 
के सौय नदीं जौता अथात्‌ वारंवार जन्म भरण नहीं पाता ॥२॥ 


देखो मलुष्यो ! एर अथात्‌ इतने महत्त्व का निर्न श्वर का 


नाम है। .थेदि कोर मेनन. करे, जनि, कौन म्न कस्ता ह, अर्थात 
विरला कोई मनन्‌.करता ह।॥ ३॥ १३॥ । 


॥ उवट 
 । 6 । कै ह नि ४. ६ & > ॥ क 
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१०५ 


““हृह्वरनासमननपवे ॥ ९४॥ 

(“भन्ने मारग ठाकर्ने पाए। भन्ने पत सिं परगट 
स्ञाए ॥९॥ सैत्ने भंगन शद्धे पेभ्य । सने धसं सेती 
सनर्वेध ॥ २॥ देसो म निरञ्जन शोप । ज को भ 
जाने, सन कोए” ॥ ३।.९४॥ 

संस्कतभाषायुवाद्‌ । 

इश्वरनास्नो मननेन ध्ममागे कयोगे स्थागं-निरोधं-संशय- 
विपयेयलक्षणं भतिरोधं न भोप्रोतिः । ई्वरनाम्नो मननेन तिष्या 
सह कटो जयते-रोकमसिद्धि लभते ॥ ९॥ ईश्व॑रनाम्नो मननेन ` 
धपय कभमाग भ्रः समाहितः चति । इश्व॑रनाम्नो मननेन 
धरमबन्धुभिः संपि भमिकः सम्बन्धो दढीभवति।।२॥ परयत जनाः। 
इटं निरंजनस्य निभर्स्येश्वरस्य नीम भेवति । यौदि कथित्‌ 
स्वीत, जानीत, “क्रो मैते ? विरलः कोऽपि मतुते ॥३।१४॥ 

| हिन्दी माषाजुबाद्‌ । 

इश्वर का नाम सनन करने से धम के माग कभयोग मे संशय- 
विषयैयरूपी रोक को नदीं पाता । ईन्वर का नाम. मनन करने से, 
तिष्ठा के साथ खोक में प्रकट होता अथात्‌ लोकमसिद्धि को पाता 
है ॥ ९ ॥ ईदैवर का नाम मनन करने से धमे के मागे कमेयोग मं 
म हुआ अर्थात्‌ एकाग्रचित्त हुआ चंता है 1 ईर का नाम मनन 
करने से 'धमे-भाश्यों के सथ धम का सम्बन्ध द होता हे ॥२॥ 
देखो मनुष्यो ! रसौ अथौत्‌ इतने महत्त्व का निर्वन ` ईश्वर का 
नीम ह । दि कोई मेमन करे, कनि,कौन भैभन करता हे अर्थात्‌ 
विरा कोई मनन करता है ॥ २ ॥ ९४॥ 
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१०६ जपसंहिता 1 


“{हेदवरनासभ्ननपवे” ॥ १५॥ ` 
(क्षन्न चावे भख द्वीर । सन्ने पेरवारे साधा ॥१॥ 


5 १ 


च््ते चरे क्रारे शर सिषट॑ल । भ॑ने नानक भवे ग भि २ 


ठेश्चा भोष निरञ्जन होप । ज को भन्न जंने,यन कभेए,।३॥ 


सस्कृतभाषाुवाद । 

ईशवरनास्नोःमननेन मोक्षस्य द्रीरं ज्ञानं पाोति । इश्वरनान्नो 
मननेन परिवारं कट॒म्बं साधारं सनाथं करोति ॥९॥ इश्वरनाश्नो 
मननेन खयं भवसागरं तरति, गुरः उपदेष्टा भवन्‌ शिष्यान्‌ तांर- 
यति ! इश्वैनाख्नो मननेन भि्ँभूला ने भ्रमति, दातां भवतिं 
न भिक्षुरिति नौनकः परयति ॥२॥ परयत जनाः ! ईशं 
निर्ननस्य निर्मलस्येश्वरस्यर्भोम भवति। यंदि कैथिव मन्वीत) 
जञोनीत, ° तुते ! विरः कोऽपि मतुते ॥ २३ ॥ १५ ॥ 

हिन्दीमाषाचुवाद्‌ । 

ईशर का नाम मनन करने से मोक्ष के द्वीर (दरवाजे) ज्ञनं 
को धाता है । ईश्वर का नाम मनन करने से अपने परिवार को 
सीश्रय ८ सनाय ›) बनाता अथोव्‌ अपने कुटुम्बियों का सदारा 
, बनता है ॥९॥ ईर का नाम मनन करने से आप संसार सागर 
से तैरता अर्थात्‌ पार होता ओर युर हो कर शिष्यं को तारता 
(षार करता) है। ईश्वर कानाम मनन करने से भिष्ठँ हो कर दर- 
द्र शीं डोङेता अथाव सदादाता होता है, भिखमंगा नीं होता, 
यह निक का दशन अथाव नानक की हृष्टि है ॥ २ ॥ देखो 
भतुष्यो ! रेस अर्थाव्‌ इतने महत्व का निरअन ईश्वर का नाम 
है। चंदि कोह मेन करे, जानि, "न मैन करता ह अर्यात्‌ 
विरला कोड मनन करता ईै॥३।१५॥ 


भाष्य रैभ्वरनाम के अवण का महात्म्य कहा गया । अव उसके 
भनन का माहात्म्य चार पवो अ, जिनके सव मन्ञ बारह १२ दे, कदा 
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ह र + 


ईैभ्वरमहिमाख्यानपवे ।१६। १०ॐ 


जाता ह । मनन र्द का प्रयोग, जहां जहां शाख म आतः है, वहां 
सथैत्र उस का अथ^समञ्चना'होता है । यहां देऽ्वर के नाम कों खन कर 
उस के अथे नामी ईश्वर कै खरूप का “अच्छी तरह समद्यनाः 
ईश्वरनाम के मनन का अथ अभिप्रेत ह । जो मुष्य सावधान इथ 
अर्थ॑ज्ञानपूवैक जगत्कर्ता देश्वर के नाम का उच्चारण करता अथवा दूसरे 
का उच्चारण किया हभ सुनता है ओर फिर उस के अथं नामी 
ईश्वर क स्वरूप का मनन करता अर्थात्‌ साधक वाधक युक्तियों को 
उपयोग म खा कर उस (डेऽ्वर) के खरूप को अच्छी-तरह समद्यता 
है ओर धद्धामक्ति के साथ उस मे निमञ्न इभा रात्रन्द्वा कतेव्य- 
बुद्धि से कमौ को करता है, उसको वह सब फर प्रात होता हे, जो 
अनन के चारों पवौ म कथन क्षिया है। चारों पवो के मन्तो का अथे 
अयुवाद्‌ से स्फुट है, भाष्य आवदथक नहीं ॥ १२॥ १५॥ 

श्रवणं सननं ना्नो, विश्वयोनेदिवानिशम्‌। . 

यच्छतोऽनेकशः सिद्धीः, इषं चात्मपुखावहम्‌ ॥९॥ ` 

यां यां ते यच्छतः सिद्धि, सा सर्वेहोपदिश्यते । . 

गुरूणा श्रीमता सेषा, ज्ञानट्टयाऽवोक्यते ॥२॥ 


“हंहवरमदहिमाख्यानपवे ॥९द॥ | 
(“यच्च पैरवाण, चच रपरधघान । पञ्चे पवि द्रगह सान ॥१॥ 
पश्वे से देर राजान । पेश्वा का शश रेके ध्यान ॥२॥ 
ज करी कहे क्रे वीधार । कैरते के कैरने मदी शंमार॥३॥ 
रक्रौल शंसं देधा का षू 1 ईन्तोख थाप खि {जिनं 
3५ उ ६ 3८ 
त ।॥४॥ ज के) बँञचे होवे संच्यार । धंवले ॐ र . केतीं 
श्वर ॥९ 1 धरती ‡होर परे "होर “दोर । तिक ते भार 
सखे कन जोर ।६॥ ` जीअ जत रगा के नैव । सैँभना 
रखिखिंआ रडी कैलाम॥।9] पह रेखौ लिखें जने कोए। 
लेखी टिखिंञ्आ केतो होए ॥८॥ केतौ तौन खं लिह . 
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१०८ जपसंहिता । 


डव । कती दतं जने कीन ईत ॥९॥ कीर्ती देलाओ 
ठको कवा 1 तिरते दों ` चख दैरिथाओ ॥९०॥ 
कदरत कैवन कडा वीचार । चरिआनं जीवा रैक 
वीर ॥३९॥ “जो र्वष भवे काह चटी कौर । त सदी 
सलामत निर्धार ॥१२।१६॥ 
संस्छुतभाषाचुवाद । 
पेशचैव अन्यजपश्चमाः चारो वणौ, प्रमाणाः पमाणवन्तः 
प्रामाणिकाः श्रवणमननाधिकारिणः, पैञचैव धानाः सुख्याः, कर्म- 
भेदेऽपि समाः 1 पञ्चव खं-स्वं कम कुर्वाणाः इश्वरस्य दैशनीय- 
गेहे मानं सत्कारं भाप्तुवन्ति, विन्दन्ति ॥१॥ पञ्चैव रज्ञां दरे 
रारे राज्यकार्यं नियुक्ताः यथाधिकारं शोभन्ते । पंचानां तेषाम्‌ 
एकस्य शंरोः ईश्वरस्य ध्यानं-प्रणिधानम्‌ उपासनं समानो धर्मः 
॥२॥ यदि पञ्चानां तेषां कश्चिद्‌ ईश्वरस्य जगद्रचनाराक्ति विषयं 
किञ्चित्‌ कथयेत्‌, विचरं कवा कथयेत्‌। यतो जगत्कतैः इ्रस्य 
रंबनाकमणो-रचनाशक्तेः गणना-ऽ्यत्ता नंहिअसति॥। ३॥ परश्यत 
जनाःएक एष धवलो टषमभः सूर्यो, यस्य धमै; शक्तिराकर्षणं,चोः- 
द्युलोकस्य पुोऽपत्यं,येन' चिनत्तामिव सैन्तोषेण,सर्वमिदं भूमिमण्डलं 
स्ेण सूत्रकट्पेन आकषणदयक्तिनाम्ना धर्मेण आत्मपरिधौ संद्थाप्य 
रतषितम्‌॥४।। शद्‌ व्येत,सैयेश्वरनिष्ठो «वित्‌। विज्ञायते ! 
अस्य चयोपुत्रस्य धवस्य ठषमभस्योर्ीरि संवभूपिमण्डल्धारणलक्षणो 
भारः कियान्‌ अलति ॥९॥ नहि श्यमेव भूमिः, असि अस्याः ईम 
अधरा; ततोऽपि परम्‌ अपराऽ्पेश मङ्गल्बुधशनैश्वरद्यक्रादिनान्नी 
भूमिः। यस्योपरि सर्वेषामेषां भूमिमण्डलानां मारः, तैदवारवतक्त 
स्याः सर्वेमारवोदी शक्तिः ईधरादन्या कीऽसि १।६॥ जीर्नां 
 जीवभेदानां मनुष्याणां ननाजातीनां ये ऋषयो ननावर्णाःनौना- 
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ईदवरमदिमाख्यानपवे ।१६। १०९ 

नामानः, तैः वैः हया वेदनाम्न्यां वीण्याम्‌ अटेखि ॥ ७ ॥ 
= ६2 ६ को ५ जनीते 
अ्येश्वरस्य रचनाशक्तेः श्यत्तायाः ॐेखः को ॐखतं जानीत, 
छिसिकषोऽपि च ठे; थान्‌ “भवेत्‌ ॥ ८ ॥ परयत जनः । एष 
द्विलारः किथान, तत्र च विषैधानां जीवानां शङ्गारितानि 
विरक्षणानि षाणि शरीरे कियन्ति, कियती चोपभोग्यपदा- 
थानां दतिः, तदेतत्‌ सर्वं “क्षो जनीते, कस्य ज्ञातं शक्तिरस्ति 
॥ ९ ॥ नुनं तेन ईश्वरेण रैकयैव सङरपरक्या स्वैः एव सार 
द्ः-मसारसिति,, निखिलो जगद्विस्तारो विस्तारितः । ततः एव च 
एकस्याः सङ्प्पसक्तः रक्षा--असंख्याकाः सुराः अन्तारिक्ष- 
लोकाः द्ुखोकाश्चा्ूवेन ॥ ९० ।! कमीश्वरस्य महिर्थानं~ख्टि- 
निमणरक्तेरविसतारे धिचंरं विचार स्मारस्मारं कथयानि । अहं त 
महामहिद्न्तस्य रकैस्माद्‌ वाखादपि आत्मानं वरयितुं नं योग्योऽ- 
स्मि ॥९९।।तस्माद्‌ बरधीमि-हे नि्सकार ! सगुणो भवन नियुण ! 
यत्‌ तथ्यं “रोचते , रुचिकरं बोभूयते, श एव भ्रौ क्रियं । 
ल सदा निदोषोऽसि ॥ ९२ ॥ १६ ॥ 
हिन्दीमाबानुवाद्‌ । 

पाशो अथा पांचवां अन्यन ओर ब्राह्मणादि चारों बणै,ई्वर का 
नाभ सुनने ओर मनन करने के सदा अधिकारी पैरवान अर्थी 
पमाणसिद्ध है -वैों प्रधान (ख्य) अर्थात्‌ कतैव्य कम का मेद 
होने पर भी आपस मेँ समान (कोई ऊच नही, कोई नीच नही) । 
पो ही अपना अपना कर्तव्य कप करते हुए इश्वर के दशनीय 
घर भं आन को पते अर्थात्‌ सत्करणीय होते है ॥ ९॥ पाचों 
ही राजो महाराजो क दरार मे यथाधिकार राज्यकायौ को करते. 
हए ` सोहते अथात शोभा को पाते है । पौञ्ों का पैक भशद्गुरु 
ईश्वर का ध्यान (उपासना) करना समान (एकसः ) ध हे।।२॥ 
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११०. , जपसंहिता । ू 
दि इन पाचों मसे छोई ईश्वर के रचनाक अथौव रचना-शक्ति 
के सम्बन्ध मे कु हे, तो बिधोर कैर अथव समञ्च सोच 
कर, कुछ करे! क्योकि अगत्कतो ईश्वर के र॑घनाकमे की अथव 
रचनाश्षक्ति की गिनती अथाव इयत्ता (हद) नदीं है ।॥२॥ देखो 
मनुष्यो ! यह आंकर्षण-रक्तिरूपी धमैवाखा खोक का चैत्र षभ 
अथीत्‌ पृथिवी का सीचनेवाला धौलरूपी सथ, भिंसने इख संपूणं 
(सार) भूमिपण्ड को अपने भकर्षणशक्तिरूपी धमं नामके सूच से 
बाप कर उस की परिधि के अन्दर पसे ठैदेराये रखा इआ है, जैसे 
कोई साधु या सन्य-जन रैन्तोषरूपी सूत्र से चित्तरूपी वान्दर को 
बांधकर उसकी परिषि क अन्दर उहराये रखता ३।।४। धंदि * कोर 
इसे सस, तो अव्र्य संच्यार अथाव सय ईश्वर में मन की निष्ठा 
बाछा, ° होवे । जानते हो,इस दयुरोक के पुत्र "धौर अथोत्‌ षभ, 
मू के ऊपर रकपू्णं भूमिमण्डलं को धारण करके थामे रखने का 
मार कतिना है ?॥ ९ ॥ यदी एक भूमिर्मण्डल नहीं है इस से 
"परे भौर, उससे परे ओर "ओर मेगल! दुध)बरहस्पति, शनैश्चर, 
दयक्र आदि नाम के अनेक भूमिमण्डल ह । जिसके ऊपर इन सब 
भूमिमण्डखों को अपनी अपनी परिधि के अन्द्र टीक टीक ठहरा कर 
रखने का भार है, ईत्तको ओर उंसके इस भार को उठने बाढी 
दफि “नीचे “कौन ३ ? अर्थात्‌ उस एक महाशक्ते भरु ई्वर 
के सिवा दसरी ओर कौन शक्ति हो सकती हे ॥६॥ नैनापकार 
की मपुष्यजाति मे अनेक वर्णो के ओर अनेक नामों के ऋषि 
हृए है, उन सर्वानि वेद-नाभ की वडी बींणी म छा हे।।७॥कि 
इसे इश्वर की रचनाशक्ति की इयत्ता का रेख अथात हिसाब) 
“कौन खिन जानता अथाव कौन रिख सकता ह । ओर छता 
इआ छेखौं भी कितना हो ॥ ८ ॥ देखो मनुष्यो ! इस जंगशव 
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$दवरमदिमाख्यानपय ॥१६॥ १९१९१ 


का विस्तार कितना है, उस मे अनेक भकार के जीवों अथौत्‌ 
भाणियो के सेधौरे हए अनेक भकार के शरीर कितने हं ओर छन्दं 


ईश्वर के दिये हए उपभोग्य पदार्थ (वस्तु) वितेने ह । यह सव 
"कौन भौनता है ओर किस मे उसके जानने की क्ंक्ति है ।।९॥ 
निसन्देह उस इश्वर ने एक ही सङ्कर्पशक्ति से यहं सव पसार 
कत्था अर्थात्‌ यह सव पसार पसारा है ओर उसकी सी एक 
सङ्टपरक्ति से खों कसर अथात्‌ असंख्यात अन्तरिक्षखोक 
ओौर शलोक इयर हए है ।९०॥ भे उस ईश्वर की किंस किंस 
किमा को अर्थात्‌ खृष्टिनिमीणशाक्ते के विस्तार को विचार कर 
अथीत्‌ स्मरण कर कर हं । मे तो उस महामहिमा बारे जगद्य॒रु 
ई्वर के रेक वीङसे भी अपने आप को वीरने के योग्य नदीं 
॥ १९ ॥ इसख्ियि कहता ह क हे निराकार अथात्‌ हे सगुण 
होकर निर्ण ! ^ शु भता अर्थात्‌ रुचता है, वदी भी 
कतर अर्थात्‌ मरी करिया है । व° संदी नदष ` है ।१२॥१६॥ 
रदथ--रऽ्वरनाम के श्रवण ओर मनन का महात्म्य , चार 
चार पवा य कदा गया । अव उस का माहात्म्य इतना क्यों है आरः 
उसका अधिकारी कौन है.शन दोनों प्रश्रो का उत्तर देने के ट्थिये अगले 
चार पवौ का आरम्भ है 1 इन चारो का नाम““ङश्वरमहिमाख्यानपर्व” 
अर मन्ोकी सख्या यथाक्रम वारह\२ ६ पांच ५ ओर आट८ 
टकतीस९ है । जो इश्वर,स्वरूप से अचिन्त्य हे.जिसकी महिमा अर्थात्‌ 
खष्टिनिर्माणद्यक्ति का विस्तार अचिन्त्य है, उस के नाम के रवण ओर 
मनन का माहात्म्य जितना कुछ कहा जाये, उतना दी युक्त है, उस मे 
पर्यलयोग(विपरीत-पश्च)को यत्किञ्चित्‌ मी अवकाशा नही । इश्वर ओर 
$भ्वरकी अचिन्दय महिमा के जानने की इच्छा जेसे मचुष्यमाज मे समान 
हे वैसे ईश्वर के नाम के रवण ओर मनन की असिखाष मी मय॒ष्यमात्र 
म त॒स्य दै, इसछिये ईश्वर ओर ईश्वर की महिमा के जानने का अधि- 
कारी जसे मयण्यमान्न है.वैसे उसके नाम के सुनने ओर मनन करने का 
# मी मष्यमाज्नदे । मनका से मचुष्यमाज्र का विभाग पांच ` 
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२९९ ` ` जपसंहिता । 
श्रेणियों से किया जाता हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, श्र ओर अन्त्यज, 
ये उन पाचों श्रेणियों के नाम ई । जो विद्धान्‌ है, उन का नाम त्ाह्यण, 
जो योद्धा है, उन का नाम श्चत्निय, जो व्यापारी, छुषिकरः तथा पद्यु- 
- पालक दै.उनका नाम धैद्य,जो कमेकर अर्थात्‌ सेवा तथा शिप आदि 
कमौ के करने वाछे है, उनका नाम शद्ध ओर जो खत पड्ुओं के चमे 
उतारने वा, रंगने वाङे तथा मलमूत्र के उठाने वारे हँ, उनका नाम 
अन्त्यज हे । ये सब नाम पारिभाषिक ( सकितिक्र ). है, ओौत्पन्तिक्त 
नहीं । ऋक्संहिता के मन्नं मे इन पांचा भेणियों को.“पञ्चजन्‌”” शब्द्‌ 
से कहा हे ओर निस्त के कर्तां यास्कसुनि ने इस““पञ्चजन"' शाब्द का 
(+चत्वरो वर्णाः निषादः पञ्चमः” अर्थात्‌ व्राह्मण, क्षत्रिय, वैस्य.श्द्र 
ओर पांचवां निषाद अर्थात्‌ अन्त्यज(निर₹० ३।८),यद्ी परस्परागत अर्थ 
छिखा हे । इसंखियि मयुष्यमाज् का विभाग पांच श्रेणियों मे ही टीक हे, 
ओर यह कण्व के पुत्र शशकणे ऋषिके निन्न मन्त्र से स्पष्ट सिद्ध दै- 


(“यद्‌ अन्तरिष्षे द दिवि, यव पंच मानुषान्‌ अनु । नंस्णं 
तेद धत्तम्‌ अश्विना” ( ° ५।९।२ , । 
 अथ- जो स्वास्ण्य-घन अन्तरिश्च खोक र्म हे, ओ योक मे है 
ज्ञो धांचों भव्यो भं अर्थात्‌ मयष्यों की पाचों भ्रेणियों मे हे,द धन 
हे-भभ्वियो | आप हमें दं ॥ २॥ 
| यहां मिज्ावरूण के पुत्र वसिष्ठ ऋषि का मन्त्र .(ऋ० ७।७९।१) 
मी प्रमाण रूप से उद्धूत करने योग्य दे- | 
धवि उष्‌; आवः पैथ्या अनानां, पैच कषितीमीनुषी घ्रोधयन्ती" 
` अथ-मनुष्य मार को भागे दिखाने वाटी उषा,पांचाों श्रार्णयों ` 
की मचुष्य धजा को गाती इ प्रकर होती है ॥१॥ 
ऋक्संहिता म वसिष्ठ ऋषि की नार दुसरे ऋषियों के भी पेसे 
अनेक मन्ब हँजिन से पांच ्रणि्यो मे मनुष्यमा्रका. विभाग नितान्त 
स्फुट हे, परन्तु विस्तार के भय से उन सब मन्त्रों का उद्धूत करन 
यहां उचित नहीं समद्चा गया । 
जहां ऋक्सदिताके“व्राह्मणोऽस्य युखमासीद्‌”@०१०९०।१२)मन्व 
~ म मवुष्यमान्न का विभाग ब्राह्मणक्षन्रिय.वेदय, ओर शद्ध नाम की "चार 
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हैदवरमदिमाख्यानप्वं ।१६। | १११ 


भ्रणि्यो अ किया ३.वहां अन्त्यज्ञ का चारों भणियोँ म अन्तमाव मान 
छया गया है, इसखियि मन्त्रो का आपस में विरोध नहीं । 
अन्वका ञ्ज यजो के करने का अधिक प्रचार था ओर वे बड़े समारोघ 
से किये जाते ये ! हर एक यज्ञकर्ता अपने यज्ञ मे सम्मिरित होने के 
छिये पाचों ्रणियों के मय्यो को निमन््रण दिया करता था ओर बे 
सव निमन्त्रण के अनुसार आते ओर मिककरः यज्ञ कमे किया करते थे, 
उन म कोई छोटा या बड़ा.उन्तम अथवा नीच, नदीं समश्चा जाता था, 
यह ऋक्तदिता के मन्त से स्पष्ट है । मन्न यद दै- 
(पेच-जनाः वैम होत्रं ुषन्तां, गोजाता; उत ये येहियासः। 
{थिवी अः पथिवाव पातु अंहसः, अन्तरिक्षं दिन्याव पादु अस्मान। 
अर्थ- पृथिवी माता कै पुत्र, धांचों जन भ्मेरे यज्ञ का सेवैन 
कर अर्थात्‌ मेरे यज्ञ मे पधा भौर ओ येज्ञ के देवता है, वे भी मेरे 
ज्ञ का सेवन कर । धृथिवी दारी शश्चा करे परथिवी मे होने बाङे 
अपने भार्यो के अपमानरूपी ्ोप से ओर यढोक भारी रध्वा करे 
दर्धताभों के अपमानरूपी पाप से ( ऋ १०।५३ 1 ५ )। 
यज्ञकमं षी समासि में पूर्णाहुति नाम की पक आइुति दी जाती 
है ओर उसे यज्ञ म पधररे-हप पांच भरणी के मचुष्य मिरूकरः देते द । 
= देने का भ्रकार यह है कि परे हर एक मयष्य के हाथ म थोडी थोडी 
इवनसामभ्री दी जाती है,पीे अध्वयै नाम का ऋत्विज्‌ अथवा यज्ञ छे 
कराने म मुखिया पुरुष, जिस समय “सर्व वे पूणै*स्वाहा मन्न 
` ६. को बोर कर अपने हाथ के पान्न की सव सामग्री अश्चिङकण्ड मे डरता 
५. ` , है, उसी समय हर पक मलुष्य भी अपने अपने दाथ की सब सामम्री 
` ` अभ्रिकुण्ड म डरता है,उससे अस्मि बड़ी भरज्वङित दोती दै । ज्वलित 
दुर हई अभि की रम्बी तथा ऊॐची ज्वाला को देख कर यज्ञकर्ता ओर 
दूसरे सब मदष्य बडे प्रसन्न दोते हे ॥.य॒हैःसब ऊढ अपनी मंसो से 
देखते हप ही मदन के पुज वत्सप्नि ऋषि ने यद मन्त्र षदा है- 
(विश्वस्य केतुः भुवनस्य मैः, आ रोदैसी अप्रणाजायमानः । ` 
बीं चिद्‌ अद्रिभभिनत्‌ परायन्‌,जभंनाः यद्‌ अप्रिमंयजन्त पेच । 


(-(-0. 9\/8171 {17181800 (॥1 (71801८11) \/€08 |\।५।1। \/8180851. [41260 0 66870011 
यि 


११७ ज्ञपसदिता। 


. अथै-सव जगत्‌ का प्रकाराने वाखा, सैव पद्‌ाथौ (वस्तुओं) 
कै अन्द्र बतेमान अचि, भैकर इभा अर्थात्‌ देदीण्यमान इभा शुकोक 
ओर पृथिवीटोक, दोनों को शर देता है ओर दर तक जाता इभ ईद 
पवेत (मेध) को भी छि भिच्न कर देता है, व धौचों अन पूर्णाहति 
से अभि का नं करते है ( ऋ० १० । ४५। ६ ) 


तेततिरीयसंदिता के श्ुतिवाक्य ( मन्त्र ) मे जो यह छिखाहैकि ` 

(“शूद्रो यज्ञेऽर्नवक्लयपः?” अर्थात यद्र यज्ञ मे असमथ है (ते०सं० ७११), 
वह धनदीनता की दष्ट से छिखा ३, शद्रता की ष्टि से नदीं लिखा 
क्योकि वेद्‌ की इष्टि म ब्राह्मण से अन्त्यज्ञ-पयेन्त सब भनुष्य वरावर 
है, सभी प्रामाणिक हँ, ओर समी अपने अपने कर्मा को कतेग्यवुद्धि से 
करते.ुए दश्वर केः दशनीय घर में वैसे दी सत्कार (आदरः) को पाते हे, 
जेसे यहां राजा महाराजा के घरों म अपने अपने अधिकृत कमी 
को करते इषः आद्र को खमते ओर शोभा को पाते हे । निःसन्देद 
वे सव, पक दैभ्वर के पुत्र है ओौर एक दैभ्वर की उपासना करना, 
उन सव का एक-सा धर्म है । चस यदी निशित बेदसिद्धान्त है ओर 
। यही श्रीगु नानक्देव जी का उपदेश हे .। उपदेश का आकार है- 
“पञ्च परवाण, पञ्च प्रधान" यहां माण का उच्चारण परबाण ह, 
जैसे परिणाम का“वरिमाण'"(ऋ०८।४२।१) उच्चारण भौर पञ्च का अर्थं 

पञ्चजन हे ॥ ३॥ 

“धौल धमे द्या का पूत । सन्तोख याप रखिआ निन सूत।।४॥ 


धोक का संस्ृतरूप धवर भौर अथं चष अर्थात्‌ बीबर (वस्व) 

है । बीवद्‌, बी से गौ को ओर सूय, पानी से परथिवी को सींचता 

है, इसखिये बलीबप ( व्‌ ) ओर सय, दोनों को वृषभ कहते है । 

यहां घोलं कै, पर्याय घृथम से केवर सूयं विवक्षित हे, बलीबद विव- 

क्षित नदीं । धमे से यहां सु का आकधण-धमं अभिमेत हे.सामान्यधमं 

| ~. ङ्ब बर्णाशरम-धमे अभिप्रेत नदीं । «4 सुपा सु-लक-पूर्वसवर्ण-भा- ` 

`  ;:; आवःै-या-डा-ब्या-याज्‌-आल (भष ७।१।३९) सू से भयमा 
 “  :विसक्ति के स्थान मे डा (आ) आदेशा हो जाने पर “दयौः” का “या 


कन ने भ ष 
॥। न 


+ । 


है्वरमदिमाख्यानपवं ।१६। १९५ 
रूप षनता है, जैसे “अद्म” का अग्ना” ( ऋ० १1५९ । द) रूप । 
गुखमाषा की टेखशेटी से यहां चा दी"द्इभा"(द्या) टिखा गया है । या 
छा अथे दयुटोक ओर उसका सूक शाव्व्‌ गो-राष्द्‌ की नार्यो! है । पु 
का उचारण पूत ओर सूज का उच्चारण सूत दै, जैसे “दममना” का 
उच्चारण “दमूना?” (० ५।४।५) हे । सन्तोष ठ्ोपमा-पद है । जेसे 
साधर सन्त्य महात्मा, सन्तोषरूपी सूज (रस्सी) से वांद्र-रूपी मन को 
बांध कर अपनी परिधि के अन्द्र ठदहराये रखते ह, ` वैसे आकषेण- 
शक्तिरूपी धभे-वाखा, चयुखोक का पुजन, धौल अर्थात्‌ वषम ( साण्ड ) 
सूयै,भकषणशक्तिरूपी सूत्र से समस्त भूमिमण्डर को वाघ करडसकी 
अपनी परिधि के अन्द्र उहराये रखे हआ हे, यह “धौ धर्म” मन्ञ 
का अर्थं ड । सूय को द्युखोक का पुञ.ऋक्संहिता केः मन्ञ मे कहा है- 

(नमो मिन्नस्य वैरुणस्य क्षसे, मेहो देवाय तेद्‌ तं सपयत । 
"हैर इ देवजाताय केतवे, दिरषेसपुत्राय सूराय शंसते” ॥ 
अथै-जमस्कार है मिंन्न ओर भैरुण के नेच को अर्थात्‌ दिन ओर 

शचि के खाने वाख को, सव से बड देवै को, हे मचुष्यो ! उस त 
को अर्थात्‌ अपने नियम भ अट, जर के दाता को पूजो । भौर दुर से 
देखने बारे, वेतां को प्रकट करने घाङे तथा संब को घषकाद्याने 
वाठे उस शुखोक के पुतन सयै की भसा करो ( ऋ० १०।३७१ )। 
निरुक्त के कर्ता यास्कसुनिने वृषभ का अथ ^व्िताऽपाम्‌"” अर्थात्‌ जर 
का वरसने वाखा, या यो को कि वृष्टिजख से पृथिवी का सींचने वाला 
( निर० ४।८) किया है । सू बषां करता है, यह तेत्तिरीयसंदहिता के 
इतिवाक्य मे कहा हे । श्ुतिवाक्य यददहै-- ` 

“अदा खल श्वै असौ आदित्यो न्यङ्‌ रश्मिभिः पयोवतते, अथ 
षति अथात्‌ जव ही न्य वह सूय अपनी रेदिमयों के (विश्वदेवो 


के ) सहित नीचे की ओर अर्थात्‌ मध्यरेखा से दक्षिण की -ओरे 
धूमता है, तेब रसता है (२। 81:१० }। धृष्ट से पृथित्ी.काः : 


सचना ऋक्संहिता के मन्त्र म भी कदा हे । मन्त्र यह हे-- ~... ~ <: 
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११६  . ‹ जपसंहिता। ` 


दषणं निधानं रयः सपणः अपो वसानाः दिवैसुतयतम्ति \ 
`ते ओंवृदन्‌ संदनाद्‌ ऋतस्य, आदिद धृतेन थिवी व्वौ्ते” । 
र अथे-उन्तर अयन कैः समेय (मध्यरेखा से उत्तर की ओरं सूय 
# गति के समय ) जक के हरने ( वर से छे जाने ) वाटी ज शय 
की रदिमयां ( किरणां ) अर. को प-कर ( अपने अन्दर छिपा कर ) 


`". ङे जाती डै्ुलोक मे आती हं । धे कष्ण (कारे)अर्थात्‌ दक्षिण नाम 


` कै नीचे अयन के समय ( मध्यरेखा से दक्षिण की ओर सूयै की ` 
~; गति के समय) जक के धर शयोक से जव छौरती ८ भूमि की ओर 
आती ) है, तंव -निश्चयं जं से ( इृष्िजक से ) थिवी 'श्ीटी होती 
अर्थात्‌ स्री जाती हे (० १।१६४। 8७) । यहां बृष्टि के सम्बन्ध मे . ` 
मचुस्टति का यह छोक भी पठने योस्य है-- 
“अग्नौ भरास्ताऽऽतिः सम्यय्‌, आदिखमुप॑तिष्ठते । 
आदिसाव जायते षटि, 'षटरन तेतंः भजा; ( मचु° २।७६) । 
 अर्थ-भश्ि म अच्छी तरह अर्थात्‌ यथाविधि डटी इई आति 
सूयं मे हेचती है । यै से यैष्टि होती है, वैषि से अन्न ओर ॐ 
` (अन्न) से अनेक प्रकार की भजा होती हे ॥ ७६ ॥ वृष्टि-जक से पृथिवी 
का सीचने वाला होने से सूये का नाम वषभ है, यह समयते इष ही 
मन्बद्रषटा ऋषियों ने अपने मन्तं स सूथ को अनेक वार पृषम कहा हे। 


उन में से नीचे का एक मन्त्र. ध्यान म रखने योग्य हे-- 
थः उदगा यैहतो अथेवाद्‌, विभ्राजमानः ईरिरस्य भ्या ।` ` 
सँ भ टेषभो छोहिताम्नः -दैयो विपंथिवे मनसा पतात” । 
| स अथे-ज उद्य होता है वैडे समुद से%खूव च्रमकताः हु, 
सिक अर्थात पानी (-अन्तरिक्च ) के मध्यं (आकारा के अन्द्र ) 


धह विव का जानने वाटा, टोट आशो (किरणौ) बाटां वृषभ (बली- 


यदे) सुरथ, अहते मेन से तथा शरीरं सै पवि करे ` अर्थात्‌ मेर अन ` 

भोर पर धस (तः जा०७। हि) . 
ह वृभभ क सम्बन्ध मे ऋक्सहिता.का “से रौरैवद्‌.दैषभर्तिगम- 

वत तौ वरिम ओं थियं चह द्‌ रता 


हि 
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दैदवरमदिमाख्यानपवे ॥१६॥ ` ११ॐ 
हुआ 'तीखे सीं्ञो (किरणो) वाला, दैषभ.रथिवी से वैहत ऊँचे वटि के 
स्थान द्रोक मे ईंहरा हुआ दे(ऋ०१०।२८।२)यह्‌ मन्त्र मी. स्मरण रखने 
योम्य है । घवर (धौर)की नार चृषभ का दसरा पर्याय उक्षा ओर अन- 
वानर है । उनके सम्बन्ध म ऋक्संहिता ओर अथ्वैसंहिता के““दक्षा स 
दावाप्रथिवी बिभरविभर्थात वद साण्ड (साण्ड) यौ ओर पएथिवी,दोनाों 
को धारण करता ( थामे रखता ) है ( ऋ० ९ . । २१९८ ) अनड्वान्‌ 


दाधार प्र॑थिवीम्‌ उत धाम्‌ अर्थात्‌ वेर ने धारण किया हआ 


( थामा हआ ) हे, परथिवी ओर द्यो को ( अथर्व० ४।९१.{१),येदो ` | ध 


. . मन्ञ मी भूलने योग्य नहीं हँ ॥ ४ ।५॥ 


(“धरती होर परे होर होर ।. तिस ते भार तरे कवन जो२”।।६॥ 
धरिन्नी का उच्चारण धरती ओर अथं पृथिवी हे ! सूरय केवल इस एक 
पृथिवीमण्डरु को ही अपने आकषैणराक्तिरूपी धमे से थामे इआ नदीं 
कितु इस पृथिवीसे परे जो शुक्र ,रानेश्चर,ग्रहस्पति आदे नाम की दूसरी 
पुथिवियां ह, उन सब को भी अपने आकषणदाक्तिरूपी धम से थामे.. 
हुम है । यह सय देखते इण ही दीधेतमा ऋषि ने कदा हे ^^तेस्मिन्‌ 
आतस्थुः थुवनानि विश्वा” अर्थात्‌ उस सूयं के सहारे ही अपनी 
, अपनी परिधि के अन्दर ठरे इए हँ सव अूमिमण्डर (ऋ०१।९६७।१३)। ` 
` “ सपय एक बहत तेजोमण्डल हे भौर उस की आक्षेण-राक्ति 
असीम (वदद) दे ।. वंह इस पथिवीमण्डलः से“चार करोड़ पसट खाख 
४६५००००० मीढ शर है । उसका व्यास पृथिव्रीसण्डढ के व्यास से 
आटगुणा अर्थाः चारखछाख तेतीस हजार ४२६०००मीख हे । घन फक 
कै हिसाब से देख,ती जितना स्थानःसूयैमण्डल.घेरे इण है,उतनेस्थान 
म इस पृथिवीमण्डट जेसे वार छाखल.पचास हजार १२५००००. मण्डल 
आवेगे । भारतीय ज्योतिः भे सूये को मरह माना हे, पर वरह ग्रह 
नही, सुख्यमण्डल .हे । परथिवी, मंगल, बंध, बृहस्पति, शक्र, शनेश्चर 
आदि सव मण्डलं उसके अचु चर भह. ओर उसकी आकषेणराक्ति से 
अपनी अपनी परिधि के अन्दर थामे इए सदा.उसके इरद गिरद्‌ चक्र 
छगाते, था यों को फि सदा उसकी परिकमा-करते. हैः । घ इन सथ 


ज रक; 


त ॥ ) 9 
द = -‹ 
९ ^ 
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११६ | ज्षपसंदिता । 
अनुचरः म्रदा को अपनी आकषेणशाक्ति से नियत परिधि के अन्द्र 


खहराये हआ किसी दुसरे सूयं फी परिक्रमा करता हे! यह अपने मनो- 
नेन्न से देखते हए ही श्ुनःशोप चरि ने यह मन्ब उच्चारण किया है- 


` “इह दि रजा वरुणश्चकार, सू्यीय पन्थाम्‌ अन्वेतवै ३े। 
अपदे पादा भ॑तिषातवै अंकः, उतापवक्ता हेदयाविधध्िंते”॥ 
अथै-सव के राजा वरुण ने अर्थात्‌ दुःखों को निवारन (दूर) 
करने वाले इश्वर ने निश्चय सयं के ल्यि भोर सके पीडे पीडे चलने 
बाछे दुसरे भरद क ल्य विरंतृत भभ को वैनाया है । धांव जहां 
(आकारा मं,जर मं) नहीं रिकता,वहां धांव रिकाने के लिये व्योमयान 
आदि साधनों को बनाया है, ` जो (वरुण) हदय को वींधने वाटे (दिल 
कै वुखाने वाङ) अचत, कटु-भाषण आदि कमो का नैःसंन्दे निषेधं 
करने बाला है ( ऋ १। २8 । ८ )। 
ज्ञेसा यह एक सूय है, एेसे सूयं अनन्त हँ ओर अनन्त ही उन की 
पारकरमा करने बाडे ग्रह अर्थात्‌ भूमिममण्डल ह ओर उन ग्रहों के इस 
चन्द्रमा जेसे अनन्त ही उपग्रह (चन्द्रमा) ई । वे सव एक सत्य ईश्वर 
की शकि म वेधे हप अपनी अपनी परिधि के अन्दर उहरे हयः ङगातार 
अपने अपने काम को करते है । यह सव ईश्वर की टीला है,यह सव उस 
की महिमा हे । या यों कहो कि उस की खषटिनिर्माणशक्ति का यह थोड़ा 
सा विस्तार हे । जो मदुष्य इस रदस्य को जानता ओर समद्चता ह.वं 
निःसन्देह सच्यार आ अर्थात्‌ सव आधारो (आर्यो) को छोड़ कर 
प्क सत्य इश्वर के आधार ( आभ्य ) हया श्रद्धाभक्ति के साथ सदा 
..कतन्यबुद्धि से कमा को करता ओर प्रसन्न रहता है,वस यदी जपसंहिता 
` कै “धरती होर" मन्न का आदाय है ॥५।६॥ 


“समना छिखिआ बडी कलाम” |७॥ हती का पर्याय बि 
ओर बढि का उच्चारण गुजरदेशा की उच्चारण-पद्धति के अनुसार 
डी हे । कङाम वाणी का नाम है । यहां वाणी विशोष्य ओौर वृहती 
उस का विरोषण केवल परिचायक है,अथवा दूसरी सब वाणियों का 
व्यावतेक है ओर दोनों से आभिपेत पक वेदवाणी है । ऋक्संहिता के 
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~ इंदवरमदिमाख्यानपवै ।१६। ११९ 


मन्त्र म बाणी-शब्द का प्रयोग वेद के अथं में किया है । मन्त्र यह है- 
(उत तवश्ैश्यन म ददश वीचम्‌,३त घः शृण्वन्‌ ने श्रृणोति एनाम्‌। 
इतै उ" त्वेस तेध्वं विभस, जया इवं पये उशती सवासाः ॥ 

अथ- भौर षक वेदवाणी को देखैता हुआ भी नदीं देखंता दे.भौर 
एक सनता हआ मी इसको नैदीं नता हे 1 ` भर पफ के खयि ` तो यद 
(ेदवाणी) अपने शारीर ( रदस्य ) को चोर देती हे, * जैसे रति को 
चाहती हुदै, अच्छे बल्ो वारी सनी अपने पति के छिये शरीर को 
खो देती है (ऋर० १०1 ७२। 8 ) । 

(“कता पसा-ओ एको कवा-ओ । तिसते हाय रुख दरिआ-ओ 
॥१०]॥ यहां अ भौर उ.दोनों निपातो का समुदाय^ओ' पदपूण के छिये 
उच्चारण इभा है । भरसार का संश्चि्त उचारण “पसा है, जेसे वाद्याः, 
का संक्षिप्त उचारण “ध्रा; ० ८।२1६)। वाक्‌ का विपयेय उच्चारण 
“कृवा” ह, जञेसे “नद्"का विपयंय उच्चारण ८द्न्‌?” (@०९।१७४।२ ), 
मौर अथ “बहुस्यां भरनायेय”(ते० ० २।६) रूपी सङ्कल्प-नाम की 
वाणी है । वास्तव मे ““कवा(कब्वा)का अथे दाक्ति हे ओर यां उस 
से सङकल््पराक्ति अभिभ्रेत हे । इसी श्ये सस्छत-माषा ओर हिन्दीभाषा 

` सङ्ख्य नामकी-बाणी'भदुवाद्‌ न करके'सङ्कल्पराकति'अयुवाद्‌ किया 

है । पारसी-माषा म समुद्र का नाम दरि ( दरिया) दे । यहां द्रिआ 

से दरिआएआवः विवक्षित है । पारसीभाषा के अयुसार द्रिआप- 

आब कां अर्थ 'भकादा' होता चै । आकारा-दो मागां मे षिमक्त हे । 

ऊपर माग को दयुखोक ओर नीचे माग को अन्तरिश्चरोक कहते ह।.. 

समुद्र दोनों का सांञया नाम है । ऋष्टिषेण के पुर "देवापि" ऋषिने 

अपने मन्त्र म दयुरोक ओर अन्तरिश्चरोकः,दोनां के ध्ये समुद्र शब्द 

का प्रयोग किया है । मन्त्र यह दे-- त | 
८आष्टिषिणो दयजम्‌ कैदपिनिषीर्दरदेबोपिः देवेयुमतिं चिकिवान्‌ 
सं उत्तरस्माद्‌ अधरं सेषुदरम्‌, अंपो दिन्धाः अंखजटद्‌ वेष्या; अभि] 
` -अ्थ--देधताभों की अच्छी मति को अर्थात अुक्रूक-वुद्धि को 
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१३० अपसंहिता । 


जानता हुआ चऋष्टिषेण (भतीप) का पुत्र देवापि षि, यैक्ञ मे पुरोदित 
होकर वेठां । ओर ह परर सुद्ध से वर्षा का निभ पौनी नीचे 
समुद्र की ` ओर छाया ( ऋ० १०।९८।५ ) | 
भूमि के समुद्र ( नीचे ससुद्र ) का पानी स्पूये की किरणों 
के ढारा द्युरोकं भ जा कर दकटा होता हे ओर वहां से अन्तरिक्षखोक 
म मेघ बन कर बरसता हे । इसलिये द्युखोक भौर अन्तरिक्षखोक,वोनों 
का सांञ्चा नाम समुद्र हे । निघण्डु मै केवर अन्तरिक्षलोक का नाम 
समुद्र षढा हे ( निधं० १।३ ) 1 यहां ( जपसंहिता के मन्ब मे ) समुद्र 
के वाची पारसीक माषा के व्रिभा ( द्रिभापए आव ) दाब्द्‌ से 
अन्तरिक्चरोक ओर द्युखोक, दोनों अभिप्रेत है ॥ १०॥ 
^“कुद्‌रत कवन कहा वीचार । वारिआ न जावा एक वार” ॥९९॥ 
वाट का उच्चारण, जिस का अर्थं केश अथवा रोम है, दो प्रकार से 
होता है, एक वार ओर दुसरा वार । अनेक ऋषियों ने अपने मन्न 
म बार की जगह वार उच्चारण किया हे । उन मे से अजीगते के पुञ्च 
शुनःशेप ऋषि का उच्चारण मन्त्र यह दे- 
अश्वं नै छा वीरवन्तं, वैन्दध्या [ वन्दध्यै ] अर्थि नमोभिः । 
सै्राजन्तमध्वेराणाम्‌” ( ० १।२७।१ ) । | 
अर्थ-- घोडे की नैर वालों (किरणों) वारे ओर यज्ञो मे ्लुब चमकने 
वाङ वञ्च अभि को हम नमस्कारः मन्नों से भ्रणाम करते है ॥१॥ 
आप महामदहिमावारे के पक वाटल-बरावर भी मै नदीं ह अर्थात्‌ 
आप खमेर है, मे सध्ये भी नहीं हं, पेला कहना यहां “पक वारश्से ` 
अभिप्रेत है, पक बार कना अभिप्रेत नहीं ॥ ११॥ १६॥ 


८“ इंदवरभदिभारूयानपवै"” ॥१७॥ 
“असंख्य जप असंख्य भाभो । असंख्य पूजा असंख्य 
तर ताओ ॥१॥ असंख्य भ्रन्थ शंख वेदं पाठ । असंख्य 


१५४. १८० १ 


जाग मंन रहे उदास ॥ २ ॥ असंख्य भगत यण ज्ञान 


५ ,"." ^ ह 
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शेदवरमदिमाख्यानपर्व ।१अ] १२१ 
वीचीर । असंख्य सती असंख्य दतार ॥ ३ ॥ असंख्य 


सर अह भख सौर ! असंख्य सोन रिषं ठे तीर।॥५॥ 
द्रत कवन कहा वीचार । कौरिआ # जावा दश 
वीर ॥९॥ जो कुष भवे सहे भंली कौर । तं संदा 
सलामत निरङ्कार ॥ ६ ॥ ९७ ॥ | 
संस्छृतमाषायचुवाद्‌ । 

असैख्याः जपं कुर्वन्ति, असंख्याः देरदीजनसेवालक्षणां भक्ति 
तन्वन्ति । असेख्याः ईश्वरपूजां विदधते, असंख्याः तपः तप्यन्ते 
॥ ९॥ असंख्याः अन्यतो, असंख्याः थुंखतो वेदान्‌ पैष्न्ति ।॥ = ` 
असंख्याः ' योगेन मेनी निरुन्धन्ति, असंख्याः उदासीनाः 
विर्चरन्ति ॥२॥ अंसख्याः भक्तानां शंणान्‌ ज्ञीनं च विचीरयन्ति। 
अंसख्याः संत्यप्रतिङ्ञातारः सन्ति, सख्याः धैनतनुदातारो 
भवन्ति ॥३॥ अंसेख्याः शराः सङ्गमेषु ` लोदमयस्य खस्य 
म्ये यैखे कथते । असिख्याः भौनिनः रतीरिवदविच्छिनां 
मौनंरेत्तिमारैम्बन्ते ॥ ४ ॥ कमीश्वरस्य भंहिमानं विचारं विचारं 
द्थयानि 1 अर तु महामदिश्नसस्य कस्माद वीखादपि आत्मानं 
वारयितुं नें योग्योऽस्मि ॥५॥ तस्पाद्‌ वीमि हे निरंकार | यत 
भ्यं रोचते, “तैव भ्रा त्रिय । त सषैदा निदोपोऽसि ॥६॥ 

दिन्दीभाषाचुवाद्‌ ॥ 

अनेक गुरुमन्त्र के जप को, अनेक दे तथा जाति की सेवा 
रूपी भक्ति को करते है । अनेक ईर को पूजते ओर अनेक तप 
तैपते ह ॥ ९ ॥ भनेक यतक से ओर अनेक यख से वेदों का 
पाड करते है । अनेक ` थोग से मम को रोकते (बस मे करते) 
ओर अनेक रदासीन ८ विरक्त ) इए विर्थरते ई ॥ २॥ अनेकः) 
भतो के शणो का ओर अनेक उनके कौन का विर (विवेचन) 


च 
क च ल कक "क क्क क कक वा 


कनि 
कि 2१ १ == वरिका = 
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१२२ जपसंहिता । 


करते ह । अनेक सेचची भतिङ्गा करने वारे ओर अनेक जति तथा 
देश के छ्य धन ओर.तन (शरीर) के देने वाङ है || ३॥ अनेक 
सरम युद्धो मे सुख को वैशवार का ओक्य बनाते अथात्‌ सुख पर 
तलवार के घाव खाते द । अनेक मोनी आयुभर रगातार मौन- 
टृत्ति को कई रखते अथौव आलम्बन किये रहते द ॥ ४ ॥ में 
किस किंस, ईश्वर की भ॑हिमा को विचार विचार कर अथात्‌ 
स्मरण कर कर कहं । भे तो उस महामहिमावाले के क वीर से 
भी अपने आपको वीरने * थोग्य नदीं हं ।॥५॥ इसयिये कहता हं 


किं हेनिरकिर! जो शञ्चे भौता अथात्‌ रुचता है, वरी मलौ कोर 
(क्रिया) है । तै संदा तैरदाष ह ॥६॥ 


भाष्य-“असंख्य ग्रन्थ सुख वेद पाटः” । निर्त कै कर्ता 
यास्कमुनि का कथन (कहना) है कं जो मयुष्य भन्थ से अथवा सुख 
से वेद्‌ का पाठ करता है ओर उसके अथं को मटी-मांति जानता है 
उस का पाठ करना सफर है ओर जो उस के अथं को नहीं जानता है, 
वह चाहे भुख से, चाहे श्रन्थ से वेद्‌ का पाठ करे, उसका पाठ करना 
न करने के बरावर है, परिश्रम-मात्र है, निष्फर है । यास्कमुनि ने 
अपने इस कथन की पुष्टि के छिये जो मन्त्र उद्धत किया है, उस का 
आकार इस प्रकार है- 
(्याणुरयं भारदारः किंशाभूद्‌,अधीत्य वेदं न विजानातियोऽर्थ्म। 
ऽयः इदे सेक्षलं मश्च, सीकमेति ज्ानाकिधूतपाप्मा॥ 
अथ-गदेभ "है यह भार उठाने वाखा निञ्य,'जो वे्दैको 
पढ कर अंथ को नहीं जानता है । *ज्ञो अथ का जानने वाद्या है, वह 
निःसन्देह परे कथ्थाण (खोकसुख) को स्र होता है, वह श्चन से पर 
फक हण पापों वारा, ईदःखरदित खख को प्रौ होता है ॥ १। १८ ॥ 
वसिरस्छरति म छिखा है-जो मचुष्य, वेद्‌ के अथै को भटे प्रकार 
जानता है, ओर उस पर चख्ता नहीं अर्थात्‌ आचारदीन दै, उस को 
वेद्‌ के पटने का फ नदीं होता । वसिघठस्मरति का रेख यह दै- 
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दैवरमरिमाख्यानपवं 1१७ १२४६ 


“आचारहीनं नै पैनन्तिवेदीः, थचप्यधीताः सह पटरभिरङ्ः। 
छन्दांसि एनं मृत्युकाठे त्व॑नन्ति,नीड यहन्ताः इवं जोतपक्षाः” ॥ 
( ० स्स्रु० ६।३) | 

अथै - वेद्‌, आचारहीन ( कदाचारी ) मयष्य को चीं चवि 
करते अर्थात नहीं अपना फट देते है, चाहे शिश्वा, कप, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द्‌, ज्योतिष नामी छे अज्ञो के साथ षदे दो । वेद सत्यु के 
समय अर्थात्‌ जीवनकाङू की नाई मरनेकार भ भी इसे डे देते है 
'“जेसे पक्षों के उत्पन्न होने पर पेक्षी ^धोंसखा को ोड देते है ॥६।३॥ 

यहां अत्रिसंहिता के दो छोक भी उद्धृत करने योग्य है-- 
“न अत्ति वेदौव पैर शसं न अलति मर्तः पैरो युर 


नं असि दनाव रपर मित्रम्‌, इदं खोके परत ३ ॥९५२॥ 
अथे-- वेद्‌ से खां ( वहिया ) कोई शाख सीं है, धाता से 
ऊचा कोरे थर नहीं हे । दन से ॐचा कोर मिं नदी ` है, इस 'छोक ` 
म ` ओर गछ खोक भ ॥ १५२ ॥ त 
^“ वेदेन दीनाः हि पन्ति शा्शाख्ेण दनां ुराणपागः । 
पुराणदीनाः ईषिणो भवन्ति, श्रास्तंतो भागवताः भवन्ति।३८७ 
अर्थ- वेद्‌ से हीनै (रहित) अर्थात्‌ जो वेद्‌ नहीं पढ सकते, वे 
निश्चय धमेशाख(स्सति)को षद्ते है, धमेदाल्न से हीन निश्चय पुराण- 
पाटी होते है । चुराणों से हीन पक ` होते है, जो. उस से भी र 
(गिरे इए) अर्थात्‌. जो कापि ( खेती ) भी नदीं कर सकते, वे भंगवान्‌ 
के सेवक अर्थात्‌ साधु "होते हैः ॥ ३८४ ॥ 

“अर॑'ख्य जोग मन रह उदास । यहां योग का उच्चारण जोग 
है । जिस एक वस्तु म चित्त खगा हआ ८ खुवा हआ ) है, उस को 
छोड़ कर किंसी भी दूसरी वस्तु म चित्त के न जने का अथवा किसीं 
भी वस्तु म न र्ग कर स्वेथा अफुर हो जाने का नाम “धयोग्‌ है । 
दुसरी किसी मी वस्तु म न जाकर पक ही वस्तु मे रगे इपः चित्त को 
(“एकाग्र^भौर किसी भी वस्तु मे न ग करः सवथा अफुर इपः चित्त 


को (4 निरुद्ध ” कहते है । योगियों की परिमाषा में : चित्त की 
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१२४ जपसंहिता । 


एकाग्रता अवस्था का नाम ““सम्परज्ञातयो ग” ओर चित्त की निरोध 
अवस्था का ८.असम्भह्नातयोग नाम दै । पतञ्जछिसुनि ने योगद्शन 
के प्रथम पाद्‌ म दोनों भकार के योगो का साद्या लक्षण यह किया ₹ै- 
५ योगश्चित्तरत्तिनिरोधः ” (यो १। २) । 
अ्थ- चित्त (मन) की बृच्तियों के उत्पन्न होने से, रुक जाने का 
नाम अर्थात्‌ चित्त म चत्तियों के उत्पन्न न होने का नाम योग है ॥ २॥ 
इन्द्रियों के द्वारा अथवा संस्कारों से (चित्त मे बेटे हए पहले 
ज्ञाना के सुक्ष्म आकारो से) ₹श्य वस्तुओं के जो आकार चित्त म 
बनते है अर्थात्‌ दद्य वस्तुओंके आकार म जो चित्त (मन) का परिणाम 
( बदलना ) होता है, दाशेनिकों की परिभाषा में चित्त के उन आकारो .. 
को चित्तब्रचि या त्ति कहते ह । चित्त, सच्व,रज ओर तम, इन तीन 
गुणों के मेख स बना हआ ्टोने से निगुण है, इसस्यि उस की 
चृत्तियां मी साच्िक,राजस ओर तमास-मेद से तीन प्रकार की होती है । 
सत्वगुण की प्रधानता सर जो चत्तियां चित्त मे उत्पन्न होती दहै, उन 
का नाम सात्विक,रजोगुण की प्रधानता से चित्त म उत्पन्न होने वाटी 
चत्तियों का नाम राजस ओर तमोगुण की प्रधानता से उत्पन्न 
होने वाटी बत्तियों का नाम तामस है । सास्िक चृत्तियो के दोने स 
सुख, राजस चृत्तियो के होने से दुःख ओौर तामस चरृ्तिर्यो के होने से 
मोह,मय आदि होताहै,शसखिये सांख्यशाख वारे साच्विकचृत्तियों को 
“शान्त नाम से, राजसन्र्तियों को श्वोर' नाम से ओर तामस बृच्तियों 
को “मूढ नाम से कहते हे । वास्तव मे राजस ओर तामस, दोनों ही 
भकार की चत्तियां दुःख का मूढ है.शसल्ियि योगियों की परिभाषा से 
राजस-तासस चरत्तियों की संज्ञा “किष” ओर साच्िकच्रत्तियो की 
संज्ञा ८अद्धिष्ट/है । इस तरह आवन्तरभेद से अनेक पकार की दुई भी 
ये सव इत्तियां मूर म पांच है-परमाण, विपथय, विकषद्प, निद्रा भौर 
सछति। चश्चुरादि वाह्य इन्द्रियो से होने वाटे वस्तु के यथाथ ज्ञान का 
नाम पमाणब्रत्तिःञटे (मिथ्या) ज्ञान का नाम विपयैयच्रत्ति, विना वस्तु 
कै शब्दमात्र से होने वाटे ज्ञान का नाम विकल्पवरृत्ति, खषुपि मं होने 
वाटे खुखादिगोचर अतीन्द्रिय ज्ञान का नाम निद्राब्र्ति ओर इन्द्रियों 
का सद्ायता के धिना केवर संस्कारा से होने वाले, कालान्तर मं 
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ईइवरमटिमास्यानपय ॥१अ १२५ 


देखी अथवा खुनी वस्तु के क्ञान का नाम स्मृतिचत्ति हे। चित्त की जिस 
अवस्थाविदोष मे एथली भमाणच्रत्ति को छोड कर दुसरी को उत्ति 
नदीं होती, उसी अवस्थाविशोष का नाम सम्थक्ञातयोग ओर चित्त की 
जिस अवस्थाविरोष मे उस एकमा भमाणच्रत्ति का भी अभाव 
हो जाता है, उसी अवस्थाधिदोष का नाम असम्भक्ञातयोग हे । 
सम्पज्ञात-योग का ही दूसरा नाम सम्थक्ञात-समाधे ओर अ्तम्मन्ञात 
योग का ही दूसरा नाम असम्भज्ञात-समाधि है । योगियों का मत ह 
कि सम्बज्ञात समाधि की परिपक्त अवस्थ! म॑ दी, जिसे ““निविचारस- 
माधि कहते है, पुरुप का (आमा का) साक्षात्कार ( अपरोक्षशञान `) 
होता है । यदह साक्षात्कार चित्त ( बुद्धि ) की दृत्तिरूप दने से 
कृति का एक अंश्ाविदोष है, इसलिये सम्प्रज्ञातसमाधि म भी 
पुरुष, अङ के सम्बन्ध से अत्यन्त छटा हुआ नहीं है । इसीलिये 
योगि्योँ की परिभाषा म इस सम्भज्ञातसमाधि फो “सवीजसमाधिः 
कहते ह । अभ्यास के परिपाक से जब उस साश्चात्काररूपी चित्तचत्ति 
का भी अमाव हो जाता है,तव असम्परज्ञातसमाधि की प्राति होती हे । 
यह समाधि, योग की परा काष्टा अर्थात्‌. अन्तिम सीमा हे । योगिर्यो 
क्री परिभाषा अ इसी का नाम “निर्वीजसमाधि" हे । इसी समाधि मं 
पुरुष (आत्मा) भरति के सम्बन्ध खे अव्यन्त छट कर केवल (पकाकी) 
हभ अपने स्वरूप मे सित होता है । योगियों के मत अ प्रकृति के 
सम्बन्ध से छटक्छर केवट हट पुरुष ( आत्मा ) का अपने स्वरूप मं 
खित होना ही कैवल्य को प्राप्त होना है 1 बस यदी ( केवल्य ही ) 
योग का अन्तिम भ्येययदी अन्तिम फक ओर यदी उसका मोक्ष हे ॥२॥ 


(८असख्य सूर सुह भख सा२ः॥ यद्यं छर का उच्चारण सर ओर 
अथै सूरमा विवक्षित है । जो मलुष्य युद्ध से पराङ्सुख दोना स्वप्रमें मी 
नहीं जानता, जिसको अपनी, अपनी जाति की ओर अपने देशा की 
प्रतिष्ठा, भाणो से मी अधिकभ्रिय है, जो उसकी रक्षा के छियि शाज्ं , 
को धराद्यायी करता हआ आगे ही पांव रखता है,जो युद्ध भ वीरगति 
से मरना ही णक मरना समद्चता है,श्रवीर उसको “सुरमा'कदते ह। 
युद्ध के छिये जाते इणः सूरमा के मस्तक पर विजयतिटक करने के 
समय जो मन्त पदा जाता है, उसका आकार इस प्रकार हे- 
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१२६ | जपंसंहिता । 
. 4 नै वे ३ एतन्‌ भिथसे नं रिष्यसि, देवीय दद "एषि "पैथिमिः 
भिः। हरी ` ते युजा प्रषेती अभूताम्‌, उपस्थाद्‌ वैंजी 
धरि रासभस्य” ( ऋ० ११1 १६२। २१)। 
अथे-ईस उपथित घभैयुद्ध मे निश्चय तु अ भरेगा, श भरने 
का दुःख पायेगा, त्‌ निम्सन्देह दे्ैताओं के चरने कै भगौ से 
देषताभं को भ्रौ होगा । ' तिरे रेथ भं जडे ह 'श्रोड़े 'ईरिणों की 
नाद तेज-रस्तार "होगे ओर रीसम की गह शधोडा तेरे सामने 
ईपर्थित होगा ॥ २१॥ 
जो सूर्म घभेयुद्धो में वीरगति को धा होते है ओर जो महाधनी 
दानी उन बीरों के परिवारों की रक्षा तथा देशम विाच्द्धि के स्यि 
हजारों ओर खालों का दान देते दै,उन दोनों की गति ( फर ) पएकसी 
होती है । इसलिये देश,जाति ओर अपनी आत्मा के शुभचिन्तकों को 
उन दोनों भकार के पुरुष-शादूलों का अुकरण करना चाहिये, यह 
ऋकतेदित के मन्त्र म कहा है । मन्त्र यह है- 
( ये ुष्यन्ते भधनेषु शूरासो “ये तेनूत्यजः। “ये वा सदसदक्षिणाः, 
तोधिद्‌ पषापिगच्छैतात्‌"” ( ० १०।१५४।३ ) । 
अयै-- जो सरम द्धो मे छ्ड्ते है, ओ श्षयीसे को छोडते 
अर्थात्‌ बीरगति को पाते हें । अथवा ज्ञो हैजारो ओर लाखों का दान 
देते दै, प्रत्येक मदुष्य, निश्चय अन के ही धी चङे अर्थात्‌ उन 
दोनों का अनुकरण करे ॥२॥ 
यां पर यद परस्पयगत छोक भी उद्धुत करने योग्य हे- 
` नितेन भ्यते लक्ष्मीः, तेनापि सुराङ्गनाः 
तेनेह हिन्दुशूरस्य का चिन्ता मरणे रणे ॥१॥ 


अथं -युद्ध के जीतने वाले को ठकष्मी भास होती है म 
५ 3 की खिया ( अप्सरा ) प्राप्त ह्योती हैँ । क 
सरम दिन्दु को युद्ध मे मरने की कौन कोई 
चिन्ता नहीं ॥१।४।१अ॥ क व ५ 
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र ऋ  - 


१२७ 


(“हृशवरमाहिमाख्यान पव" ॥ १८ ॥ 
असंख्य सुरस अन्ध धर । अश्वस्य चोर राम लोर । 
असंख्य असर कैर जये 'ज्ञार ॥?॥ असंख्य गल चठ 
हेत्या केमादह । असंख्य पापी पाप कर जाद्‌ ॥२॥ 
असंख्य कडिआर कड करद ॥ असंख्य भ्लेच्छ भंत 
ञ्रैल्य खड ॥ ३ ॥ असंख्य निर्व्दक सिरं करे अर । 
नक नीचे कहे वीचार ॥ ° 1 चौरा य जीवा एकः 


> छीर । जोर भावे खां भटी कौर । तँ खदा 
संकामत निरंकार ।९।।.८ 
संस्छृतभाषाच॒वाद्‌ । 


असंख्याः भूखौः धोरे अन्धारे(अ्ञाने) वर्तन्ते । असंख्याः 
चौराः स्तनाः निषिद्धस्य वित्तस्य धनधान्यस्य दितारो विन्ते 
असंख्याः शासितारो वेशस्य शौसनं कला जहन्यन्ते॥ १।।असख्याः 
धर्पान्धाः मतुष्याणां भिलधर्माणां गर्मवदेय घोरातिषोरं 
सरैहयापापम्‌ अभियन्ति । असंख्याः पापिनो महापापं कं कता 
क्छन्ति ॥ २ ॥ असिख्याः कृश्मदितारः कूटवदनाय यत्र तत्र 
वरश्रमति । अंसख्याः भ्छेच्छाः मरं पापं, तन्मयं भ्यं गोमांसं 
खौदन्ति भक्षयन्ति ३।भंषख्याः निरदाकतोरो निन्दाकभणः पापस्य 
रं शसि कर्वन्ति । विचरं षिचारमेते येः कथिताः) ते से 
नीचीः नीचकर्माणः, इति निकः पश्यति ॥ ४ ॥ यस्येश्वरस्येष 
सर्वो महिमा, तस्य महामाैश्नोऽहम्‌ एकस्माद्‌ बीटादपि आत्मानं 
दीरयितुं ओ" योग्योऽस्मि । तस्माद्‌ बवीमि हे निरोकार ! वं 
भ्यं रोच यं भद्रा मिवा लं वदा “निदोषोऽसि॥५।९८॥ 
। हिन्दीमाषाचुवाद्‌ 1 


अनेक भूस धोर अन्धकारः (अज्ञान) म॑ पडे, अनेक चोर 
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१२८ जपसंहिता। 
चरी का धन खाने वारे अथोत्‌ निषिद्ध धन को खातेदहै। 
अनेक लासक यश का शौसन कैश नीच गति को भाति अथाव 
नीच गति को पाते है ९॥ अनेक धमोन्ध भिन्नधर्मी मनुष्यों का गर, 
केवल धपमेद कै कारण कौट कर धोर से घोर हत्या पाप को भाते 
है 1 अनेक धषी पीप पर पाप कैरते जते द ॥२॥ अनेक शठे 
बोखने के छियि इधर उधर पिते ई । अनेक भ्छेच्छ “मेरे 
भ्य को अथीव्‌ निषिद्ध गोमांस को शते ह ।।३।। अनेक निंन्दक 
निन्दारूपी पापकर्म का वश्च सिरर पर कैरते (पिर पर उगते) द। 


` विधार विचार कर अथव स्मरण कर कर,जितने ये हि, पे सव 


नीच अर्थात नीचकमौ के करने वाछे है, यह चीनक का दर्शन 
अर्थात्‌ नानक की इष्टि ३।४। जिस ङ्वर्‌ की यह सब महिमा है,उस 
महामहिमाबाछे के कै वड से भी मे अपने आपको वींरने योरयं 
नदीं हं । इसरिये कहता ह ॐ हे निकार ! जो तुचे भाता अथाव 
रुचता है, धंही भेडी कर ह, वै संदा निदोरष' है ॥५॥९८॥ 

भाष्य -“असंख्य पापी पाप कर जाह” ॥ -२ ॥ पाप,उस 

कम या आचरण का नाम है,जिस का फट, खोक तथा परोक,दोनों म 
अद्युभ है । जिस भकार अकतेब्य (न करने योग्य) कम का करना पाप 
है, उसी अकार अवश्य कतव्य कम का न करना भी पाप है 1 जो कम 
खोक तथा शाख, दोनों से निषिद्ध है, वह अकतेज्य ओर जो खोक 
तथा शाख, दोनों से निषिद्ध नी, विहित हे, बह अवदय कतव्य हे । 
ज्ेसे अकसैव्य कमे का करने वाखा ओर अवदय कतव्य कमै का न करने 
वाला पापी होता है, वेसे उस से सम्बन्ध रखनेवाखा भी पापी माना 
जाता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ म एक थाचीन शोक (मन्ञ) को उद्धत 


. करके कहा है कि अकतैग्यक्मै का करने घाटा जेषे पापी है वैसे 
उसका सम्बन्धी भी पापी है। प्राचीन शोक का आकार इस प शर है- 


“स्तेनो हिरण्यस्य चरां पिश, युरोसस्पमाधसन। बह्महा चं 


एते पतन्ति चंवार,, पथमश्यं आओचरेसते,” (छं ३०।५।१०।९) । 
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अथ- सोने का शुराने बाला, विरा `धीने वाखा ओर शरु 
की (शुरुपिता,मिन्न, आदि की) स्री के साथ क्षदवास करनेवाखा तथा 
वेदैवेत्ता का मारने बाला, "ये चौरो ध॑तितं अर्थात्‌ पापी है 'भौर 
पांचेवां ॐनके साथ सम्बन्ध रखने वाखा भी पापी है ॥९॥ 
ऋक्संहिता के मन्त्र म बहिन के व्यभिचारी माद को मी पापी कहा दै- 
^पापमाहुः यः खसारं निगच्छात्‌” अर्थात्‌ उसे पापी कहते है, जो 
बहिन के साथ व्यभिचार करता हे (ऋ० १०९१०१२) । ऋक्संहिता के 
“सप्त मैयोदाः कैवयसततष्ुः, तौसमेकामिदू अमि अंहंरोऽगाव”= 
सात भर्यादा(दर्दे) ऋषियों ने धड़ अर्थात्‌ न तोडने योग्य खरार है जो 
डन म से एक को मी तोडता है,वह धापी होता है (अ०१०।५६).मन् 
की व्याख्या करते इए निरुक्त के कर्ता यास्कमुनि ने सात मर्यादा ये 
किलीरै (दतेयतेरपारोहण्रह्महया ्णहसांधैरापाण,द्ृतस्य 


कर्मणः पुनःपुनःसेवा, पौतकेऽनृतो्म्‌” अर्थात्‌ चोरी १ पैरी 
गमन २ वेदवेत्ता का वध ३ रभेपात 8 भदिरापान ५ शोक तथां 
शाख से निषिद्ध कमे का बारवार करना, पाप को छिपाने के छिये 
दयुठ बोलना (निर० ६। २७) 1 उन म से किसी एक को अथवा सबं 
को जो प्राप्त होता रै, वह पापी हे । पाप की निच्त्ति, भायाश्चत्त ओर 
भोग, दोनों से मानी गई हे । यादे उन दोनों से उसकी निद्त्ति नहीं 
हुई, तो वह मरणोपरान्त कर्ता को ` नरक म डाङेगा ओर जन्मान्तर 
म अनेक प्रकार के रोग, शोक आदि से पीड़ा पडचायेगा । पाप का 
फल दुःख ओर पतन निशित है ॥ २॥ 


(असेरूय कुडिआर कूड फिराह" यहां कूटं का उचारण कड" 
ओर कूुटवदितार्‌ का उच्चारण ““कुडिआर'” दै, जसे ऋक्सदिता मे 
दवि+पकनाट का उच्चारण (“वेकनाट” ( ० ८ 1*५५-६६।१०) हे. । 
कूट स्यु कौ कहते है । वस्तुतः कूट का प्राकृतं (अपभ्रंश ) उच्चारणं 
्ूड है । असत्य ओर अनृतं, दोनों श्चुठ के पर्याय रै । ज्ञेसा देखा, 
ज्ञेसा खना, घेसा कहने का नाम सत्य ओर देखे तथा सुने से विपरीत 
अर्थात्‌ उलटा कहने का नाम स्च दै । जो मचष्य सत्य (सच) बोरता 
है, बह पेऽ्वयैवान्‌. यशस्वी ओर प्रतिष्ठित (आदरणीय ) होता दै; जो 
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१६० ` ज्पसंहिता। 


ञ्चूठ बोखता है,.वह अपने नीच कमे से (चूड बोलने से) नादा को आपत 
होता हैभयह एेतरेयारण्यक केः श्चतिवाक्य भ कहा है श्रुतिवाक्य यहहै- 
पतेद्‌ रतत्‌ दुष्यं पठं वाचो यत्‌ सैस्यम 1 स है इ्श॑से 
यशस्वी केल्याणकीतिर्‌ भ॑वति, ' थो बव पुष्पं फैल वचः सत्यं 
वैदति । अथ देतत्‌ भर वधो यदे अनृतम्‌ । सै चैथा शषः 
आविमृ्ः श्यति, सै ते ते,रैषम्‌ रथ अनृते वरदेन आविलम 
अत्मानं रोति, स ष्यति, स उद्रतेते ( प° आ० २३।६ ) । 
अथ- वह अद रूट ओर फट है वाणी का, ओज सत्य है । ह 
निःसन्देह ` 'देश्बयेवाला, यश वाला मंडी कीतिं अर्थात्‌ ऊची प्रतिष्टा 
वाला ` होता हैः * ज्ञो निश्चय बीणी के प फैटरूपी संत्य को “वोटता 
है। आर यह शल (जड) हैर्बीणीका, "जो डदै वह “जसे 
"नगे मुरु वाला (मह्धी से न ढकी इ जडो बाला ) श्चं संख जता, 
वह ॐंलड जाता ( नष्ट हो जाता ) है,  पेसे ` ही ड -धोटता इभा 
मनुष्य, भंपने आप को नंगे मूट-वालार्करता है, वद सूल जाता 
अर्थात्‌ घंरादीन हो जाता हे, वह उड जाता अर्थात्‌ हमेशा के चयि 
दुनिया से अपना नामोनिशां भिरा देता है ॥ ६॥ 
यहां ऋक्संहिता का मन्न भी उद्धत करने योग्य है- 
“दुविज्ञानं चिर्कतुपे ननाय)रैत्‌ च असत्‌ च वचसी पैस्परधाते। तयोः 
यत्‌. सत्यं यतरद ऋनीयतेद्‌ इन ' सोमो अवाति "हन्ति आसत्‌” -. 
अथे--्ञानवानू ( समक्षदार ) म॑युष्य के लिये यद जनना 
खुखाला ( आसान ) है कि सत्य भोर शू, धनो वचन, आपस मं 
स्पधां (ररक) करते है । उन दोनो मे † जो संत्य है, "जो अधिक ऋज 
(सरर) भर्थात्‌ टाग-ख्पेर से रहित है,उंस की निश्चय "वर र॑क्षा 
करता अथात्‌ उसके वोरने वाटे को छोक मे सव पकार से प्रफुलित 
करता है ओर जो श्ंड है अर्थात्‌ ञचूढ॒ का वोटने वाटा है उसको 
भारता अर्थात्‌ वदौसहित नष्ट करता है ( ऋ० ७ । १०४ । १० ) 1 
, “असंख्य म्लेच्छ मर मख्य खाह"1 जिस की भाषा हिन्दी नदीं 
ओर जो गोमांसं खाता है,उसका पाशिमाधिक नाम स्टेचछ हे।मक्ष्य कां 
उश्चारण मस्य ओर शाखनिषिद्ध म्य का नाम मरमश्य (मैटा भक्त्य) 
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ईश्वरमदिमाख्यान१वं ।१९। १३१ 


है । पाप को मख कहते ह । जो खोकदाख्रनिषिद्ध रै, वह मल (पाप) 
है । यहां शास्निषिद्ध होने से गोभांस को मर कहा है । शतपथ- 
ब्राह्मण कै श्चतिवाक्य म गोमांस के खाने का स्प निषेध किया दै । 
श्वतिचाक्य ह ₹ै-- 

"न्वे च अनुड्दश्वं न अश्रीयात्‌। धेन्धनडदहौ वे दं संव वेतः" 
अर्थात्‌ गो भीर निश्चय ड, दोनों को अर्थात्‌ दोनों के मांस कोन 
खये । क्योकि ¶ ओर वेल, दोनों निःसन्वेह ईस स॑व मयष्य जाति 
का पाटन पोषण करते हे (रात ० २।१.२।२१) । 

गो के सम्बन्ध में ये दो मन्त्र भी सदा ध्यान म रखने योगस्य है- 
“भराता रुद्राणां, ईहिता वसूनां, स्वसाऽऽदियानाम्‌ अम॒तस्य 
नाभिः) भर॑ नुं वैच 'चिर्कतुषे जनाय) मा भाम्‌ अनागाम 
अदितिं धिष” ( ०८ न्भ । १५) । 
अर्थ-््ियों की जननी, वैरदेय की घजी, ब्रह्मणो की वहिन 
ओर दध का श्रा यह गौ है । म निदेचय तुञ्च समञ्चदार मञुष्य से 
कहता ह, इस निध्पापा मौता गो कोनं मौर ॥ १५॥ 


(धैचोविदं वाचमुदीरयन्तीं, पैवाभेः धीभिः उपतिष्ठमानाम्‌। 
देवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं गमि, मां रक्त मेम दश्चचेताः”॥२९॥ 
अथ-- वाणी को (अपने स्वामी मालिक कीःबाणी को ) जानने 
वाली, बाणी को ( स्वामी की वाणी को खुन कर उत्तर मे बाणी को) 
वैटने वादी.सच समञ्चं के साथ पाक्त आकर खडी होने वाटीपओ्ान्‌ 
अविद्धान्‌, सव के लिये अपने आप को जानने वाटी, दैवी गो को 
छमीरी समञ्च वाखा मंन॒ष्य न मौरे ॥१६। ॥५।१८॥ 


“'इंदवरमदहिमास्यानपवै"" ॥ १९ ॥ 
(असंख्य नाक, अआप्तख्य धाव ॥९॥ अगम्य अगम्य 
 कक्षर्य लोए 1 असख्य फे सिर भार ` दए ॥ २॥ 
अक्लरी भाम अक्लरी सौलाह 1 क्री ज्ञान शीत 
शण भोर ।।२॥ अक्खरी 1करकैलन ` बरन बै।ण 1भ॑क्लरा 
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९३२ ज्ञपसहिता । ` 


सिः जोग चैँखान ॥ २॥ जिनं पह खिति, तिश्च 
रे (ह ¦ जिवें करमाए तिव तिधं प।द्‌ ॥ ५॥ जतो 
कीत्तौ तर्त चौओ। विन नवे सीरी की थौ ॥ 2 
 "कदरत कवन कहा कीचर । वारिआ ने जीवा एक 
बौर ॥७॥ जो वैष भवे सई भली करतुं संदा 
सलामत निरंकार” ॥ ८ ॥ ९९॥ 
 सस्कतभाषायचुवाद्‌ । 
असख्यानि नामानि, असख्यानि नापस्थानानि-नामवन्ति 
बुस्वूनि ८ उपमोग्याः पदाथाः ) ॥ ९ ॥ असंख्याः अगम्याः 
अगम्याः लोकाः परथिव्यादयः उपभोग्यपदाथाश्रयाः । असख्याः 
इति कथनेऽपि शिरसि भारो-अनधिकारवचेष्टारक्षणः साहसिको 
` व्यापारो भवति ॥ २ ॥ अरेः शब्दैः पदाथानां वस्तूनां तेषां 
नमानि बोभूयन्ते, अक्षरैः शब्दैः पदाथा; वस्तूनि नामवन्ति तानि 
श्ष्यन्ते लक्ष्यन्ते । अक्षरैः शब्दैः पदाथौनां वस्तूनां तेषां तनं 
दीयते,अरेः शब्दैः ` शीताः कथिताः तेते पदार्थयुणाः गृ्यन्ते ।३। 
क्षरः शब्दैः उश्वारिताः स्वाः बाण्यो छियन्ते । अक्षराणां 
शिंरसि=मूधि रकैण्ठतास्वादिसंयोगाद च्याख्यानम्‌-उच्ारणं 
बोभूयते ॥८॥ *'येनान्तयामिणा जगदीश्वरेण पैतानि अक्षराणि 
मन्तरदशामृषीणां हदि पटे छिखिंतानि~स्फोरितानि) तस्य शिरो 
नस्ति, कुतः कण्ठताद्वादिसंयोगः। स यधा आज्ञापयति भेरथति, 
वथा रतथा ते भीप्वुन्ति-हदि स्फोरितानि पर्यन्ति॥५॥ यीवन्तो 
लोकाः याबन्तस्तदाधाराः पदार्थाः उपभोग्याः वस्तुरक्षणाः 
ई्बरेण दताः = निमिता, तीबन्येव नामानि । नेहि विनी नीम 
किपपि नौमस्थानं वस्व॒ = पदार्थोऽस्ति, नहि कोऽप खाकः॥६॥ 
कमरीश्वरस्य भादेमानं विचरं षिचारं (स्मारं स्मार) कैथयानि,अहं 
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इेद्वरमटिमस्थानपवै ॥१९॥ १३३ 


त॒ `महामदिश्नसतस्य पैकस्माद्‌ वौंलादपि आत्मानं वैरयितुं नं 
-श्ोग्योऽस्मि ॥ ७ ॥ तस्माद्‌ व्रवीमि-हे निकार ! थत्‌ वध्यं 
."लोचते, “°तेव मेश क्रियो ! ° तं सर्वदा “निर्दोषोऽपि॥८।१९॥ 
। हिन्दीमाषादवाद्‌ । 

अनेक नाम हं, अनेक ही नीम के स्थान पदाथ अथात्‌ नाम- 
वाटी वस्तु ई ॥९॥ अनेक अगम्य से अगम्य अर्थात्‌ मनुष्य दी 
पटच से परे से भी पर, पथिवीरोक अथोत्‌ वस्तुओं के आधार 
भूमिमण्डर ह 1 अनेक कहने मं भी अनधिकारचेष्टा करना-रूपी 
भार सिरं पर ' होता दे ।॥२॥ अक्षरो से ८ शब्दो से ) उन सव 
वस्तुओं के नाम है अक्षरो से ८ शब्दों से ) उन सव वस्तुओं 
की सराहना अथात्‌ उन सव वस्तुओं के लक्षण ह । अक्षरो से 
(शब्दो से) ही उन संब वस्तुओं (पदार्थो) का ज्ञान दिया जाता है, 
अक्षरो से ही आचार्यौ के कहे हए उन सब वस्तुओं के गुण, 
ग्रहण कये जाते अथौत्‌ जाने जाते ह ॥३॥ अरो से (शब्दो से) 
ही उच्चारण की हुई बीणियां छिस जाती ह । अक्षरों का ञचचारण 
सिरं म(मूधा मे) कैण्ठ ताल्वादि के सयोग से होता ह ॥४॥ निंसं 
अन्तर्यामी जगत्कती इर ने आरम्भ मे ` ये सब अक्षर (व्ण) 
भन्त्रद्रष्टा ऋषियों ॐ हदयरूपी पट्‌ पर शिखि है अथात्‌ हृदय (भन) 
मर स्फुरण किये है, स का सिरं नदीं है, कण्ठ-ता्वादिसंयोग 
कहां से होगा! ° जैसे जेते वह अज्ञा करता अर्थात्‌ भेरता ३, “वैसे 
°वे वे (ऋषि) पीने अथात्‌ हृदय मे स्फुरण हुओं को देखते है ।५॥ 
जितने खोक अथोत्‌ भूमिमण्डल हँ ओर जितने उन मे उपभोग्य 
पदार्थं अथीत उपभोग्य वस्तु ईश्वर के ये हुए अथाव बनाये दए है 
दते ही सौम है। सीम के विनी रज "कोई उपभोग्य पदाथ अथाव 
वस्तु हेओर न कोई लोक है ॥६॥ पँ उस ईश्वर की किस किस 
पहिमा को विर्धीर बिचार कर अथोव स्मरण कर कर कहूं । 
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६३९ जपसंहिता | 
भने तो उस महामहिमा वारे के पे वरु से भी अपने आप को 
वीरे *थोग्य नरीं ह 119) सख्यि कहता ह कि हे निराकार! 
तचे भनार, वंद पडी त्रिथा हे। रे संदा निर्दोष ३।८।९९॥ 
भाष्य जसे ज्ञानी भरः अज्ञानी, मरे ओर बुरे उपमोक्ता जीव 
असंख्य इ वेसे उनके उपभोग्य पदाथ अथात्‌ मोगने योभ्य वस्तुं मी 
असंख्य दै,उन वस्तुओं के नाम भी असंख्य है । नाम अश्चरों से बनते 
ह, उपभोग्य वस्तुओं के गुण तथा रक्षण भी अक्षरां से ठिखे जाते 
आर कहे जाते है । अक्षरों का उच्चारण ( बोलना ) कण्डतालु 
आदि के संयोग से सिर मं ( मस्तिष्क म ) होता है । सव से पहले वे 
(अक्षरः) ईश्वर की अपारः दया से मन्त्द्रषटा ऋषियों के मन म स्फुरण 
हप, पीछे भिन्न भिन्न आकारो में भिन्न मिन्न व्यक्तियों के द्वारा सब 
जगह कैटे, यह सव कहने के लिये अगले उन्नीसवे १९ पव का 
। आरम्भ चै 1 इस पर्वं कै सव मन्त्र आख हैँ । उनम से दुसरा मन्त हे 
) (८अबंखरी नाम,अक्खरी सालाह । अक्खरी ज्ञान गीत यण गाह"।२॥ 


अक्षर का प्रात रूप अक्लर ओर “ अश्रेः ” का उच्चारण सवत्र 
अकखरी है। अक्षर वणं को कते है।यहां अक्षर से बणे,पद्‌ ओर वाक्य, 
तीनों यथाश्थान विवक्षित हें । मन्त्र का अथै अवाद से स्फुर हे ॥२॥ 
((अक्वरी छखिक्खन बोन बाण” } यहां वाणी का उचारण 
बाण है, जैसे वीणा का उच्चरण “वाण” ( ऋ० १ । ८५। १० ) ! पक 
अक्षर को वणे,अनेक वणो के समुदाय को पद्+अनेक पदौ के ससुद्राय 
को वाक्य ओर अनेक वाक्यों के समुदाय को वाणी कहते है । 
'"दीशध्रतमा'” ऋषि ने भपने मन्ञ मे कहा है कि गायनी आदि नाम के 
सात छन्दोवाटी बेद्‌-वाणी अक्षरो से ही वनती ओर जानी जाती हे- 
(अप्षरेण परते सैपर ई(णीभर्थात्‌ वैणो से बनाते(खिखते)भोर जानते 
(जानकर वोरुते) हे सात छरन्दोबाटी वाणी को (ऋ० १। ६8 २४) । 
वेदबाणी यहां बाणी प्रात्र का उपलक्षण है, जिस के सम्बन्ध म स्वयं 
दीषेतमा ऋषि ने थद कही है-“तुरीयं वाचो -वैनुष्याः वदन्ति” 
` अर्थात्‌ अक्षरो ५५५ रो से छिली जाने वारी चौथी वैलरी नम की बाणीहै, 
४ 2 जिसे भवुप्य धोखे है (० १।१६७।४५ ) 1] रोक मे उन सव करिति 












देदवरभासिसाधनपर्व ।२० १३५ 


रेखाओं (छकीरो) या आङृतियों को वण अथवा अक्षर कहते ह जिनके 
देखने अथवा छने से बणे, पद्‌ अथवा वाक्यर्पी. शाब्दः की मन भ 
उत्पत्ति, अभिभ्यक्ति या स्पफूति होती है । माखछाशार होने से उन्दी को 
वणमाला या अक्षरमाला मी कहते है । सव से पष्ट ब्रह्मा ने वणमा 
की कठ्पन। की, पीठे शारदा ने कछ संशोधन करके आकारः म मेद 
किया । पडली वणमाखा का नाम ब्राह्मी ओर दुसरी का नाम शारी 
वणमाला या शारदी छिपी है 1 इस समय जिस बणमाखा या जिस 
ङ्पिमं वेद आदि सव भ्रन्थ ट्खि या छपे जाते हँ, उसको नागरी 
वणमाला या नागरी लिपि कहते हँ, यह प्राचीन नही, अर्वाचीन है । 
श्रीगुख्मन्थ, जिस वर्णमाला या जस छिपि मे छिखा जाता है । उस 
का नाम गुरुमुखी छिपि दे । इसके आविष्कर्ता ्रीगुख्नानकदेव ओर 
प्रवतैक श्रीगुरु-अङ्गददेव है ॥ ८॥ १९ ॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वेश्याः, शुद्राः अन्त्यावसायिनः 

श्रवणे मनने नान्न, समाः सर्वेऽधिकारिणः ॥ ९ ॥ 

विश्वकता महाशक्तिः, समः सपैत्र यते । 

तस्य पुत्रेषु न्युनोऽय, वदित केन शक्यते ॥ २॥ ` 

कति विश्वान्तरे सूयो, कति ताराः कति ग्रहाः 1 

कियत्यो भूमयस्तायु, कति नीचोत्तमाः नराः॥ ३॥ ` 

किंयन्तोऽब्नानसंमूढाः कियन्तो ज्ञानदक्षिणा। 

कियन्तो निषखास्मानः, कियन्तो बरुशाषनाः ॥४॥ 

अनन्तो महिमा स्वेषो,ऽशक्यो वर्णयितुं गिरा । 

स्वामिन ! यद्‌ रोचते तुभ्य, भद्रा सा निखिखा क्रिया॥५॥ 


(“हश्वरप्र।विसाधनपवे”” ॥२०॥ = ` 
“भरिये हत्य पैरं तन देहं 1 भानी धते ध खेद 
॥९॥ श्त ` पेलीती कैप्पड ' हए । ` "द सोबून रये 






ओह ` धोए॥२॥भरिये भंत. पीपा के सङ्ग । ओह धपे 
नैवे के रङ्ग ॥३॥ पष्यी पपी आखन नोद्‌ । कर कर ` 
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६९६ जपसंहिता । 
कैरना लिख ठे-जाह ॥४॥ आपे बीज अपे ही साह । 
नौनक हुकमी शवे जीद” ॥५।२०॥ 
संर्कृतभाषायचुवाद्‌ । 
` रीरस्य स्तौ वा, रैरीरस्य षादौ वा क्षया पड्कून भिंयेयातां 
रिप्येयातां, सतो छिक्ठौ भवेताम्‌ । पानीयेन वारिणा दैीधावनाव 
षा पङ्कः त्तरति निवपैते, तौ निभौ मवतः ॥ ९॥ कीपीसं 
वसं भूरणाऽऽ्ष्युतं लिष्ठम अपविन्रं मलिनं 'भैवेत,तेत शोधनं क्षारं 
दैश्वा ` पौषे विमरीकरियते ५२॥ तिः बुद्धिः पींपमखानां सङ्गन 
बेधिते-पापमरेन ठेरिप्यते,स नौस्नो रागेण=गेम्णा सुदूर 
उच्चारणात्‌ जायमानेन पुण्यपुञ्जेन ` धौता निमेलायते=पोपूयते ॥३॥ 
पश्यत जनाः! जहि अख्यानेन-कथनेन कश्चित्‌ पुण्य वार्पपी वा 
सम्पद्यते । मतवा कत्वा छमादछभकर्मणाम्‌ अनुष्ठान यथाप्रकृतिरेखं 
पुण्यपापश्रया संज्ञा ङभ्यते=पुण्यी वा पापी वा वोभूयते ॥ ४॥ 
आत्मना खन मनुष्याः छभाश्यभकमंबीजानि प्र्तिक्षेत्रे जगति 
वैपैन्ति,ओत्मना दैवं शुखं बा दुःखं वा तत्फटं यथासमयं खादन्ति 
भुजते अुभवन्ति । फरख।दनार्थ अथाऽऽज्ञम्‌ ओयन्ति जायन्ते, 
फड्खादने च यन्ति भरियन्ते, इति नानकः पश्यति ॥५।।२०॥ 
हिन्द्री्भाषालुवाद्‌ । 


सरीर के दोनों हाथ, अथवा शरीर के दोनों पाओ, म से 
भर नय,भ्थाव्‌ ख्य पथ हो जार्ये,तो पानी से धये हए मेद्य कै 
त्तर जाने (निषत्त हो जाने) से द्ध अर्थाव निपिर हो जाते है 
॥१॥ सूत्च से अथवा किसी दूसरी अपवित्र वस्तु के सम्बन्ध से वै 
( कष्यडा ) अपवित्र हो जाये, तो वैर सौबुन खा कर धोने से 
पतित्रकर छिया नाता अर्थात्‌ पवित्र हो जाता ह।।२॥ बुद्धि वीपकरमो 
के सम्बन्ध से अथात्‌ निषिद्ध कर्मो के करने से,उत्पम हुए पापरूपी 
भक के ससग से भेर जाती अर्थात मिन (अपविन्न) होती है । 
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देदवरभासिसाधनंपवं (२० १३७ 


वेदै ईश्वर के नाम के २ से अर्था प्ेमपूर्वक वारंवार के उचारण 

से उत्पन्न हुए पुण्यरूपी जर से ` धोई हूर निरु अर्थात्‌ पवित्र 

होती है ॥३॥ देखो मनुष्यो ! कहने से अथात्‌ कथनमान्र से कोर 

मनुष्य पुण्यी अथवा पीपी नहीं होता । हर एक मनुष्य पुण्यकर्म 

का अनुष्ठान कैरफे ओर पापकर्मका अनुष्ठान करके, धम की भकृति- | 

रूपी लेखनी से छिखे हुए विधाता के छेखातुसार पुण्यी अथवा । 

पापी संज्ञा (नाम) को ठैभता अथीत्‌ पुण्यी ओर पापी होता है।।४॥ | 

अपने आप से ही सव मनुष्य पुणय-पापरूपी बीज को जगवरूयी 

त्र मे बोते ह ओर अपने आप “ही उसके सुख-दुःखरूपी फक 

को सौति हं। फल खाने के लिये ईस्की आहना से यहां अते 

ओर फक खा ठेने पर यहां से जति ह, यह नीनक का दशन | 

अथात्‌ नानक की दष्ट है ॥ ५॥ २० ॥ | 
भाष्य ईश्वर की अकथ्य, अचिन्त्य तथा अपार महिमा का | 

यत्किञ्चित्‌ यखान पीछे के चार पवौ मे किया गया । अव ईश्वर की | 

प्रा्ि जिन साधनों से होती है, उन सव का वखान आगे के दो पवौ | 

म किया जाता है । इन दोनों पवो का नाम ““इश्व्रभाप्िसाधनपर्व | 

ओर मन्त्रसख्या यथाक्रम पांच, नौ अर्थात्‌ चौदह र । पले पर्व - के 

पाचों मन्तो का अथे अनुवाद्‌ से स्फुट है ॥ ५॥ २०॥ 


''हृम्वरप्रा्िसाधनपवे"” ॥ २१ ॥ 

("तीर्थं तप ईैया त्त दीन । जे की पावे तिका 
सन ॥ ९॥ ॐनिन्ा भंन्निमा भैन ` शीता भाओ। 
भन्तगीन "तीथं भर साओ ॥ २ ॥ संब शृण ° "तरे चै 
नदी कोए । विनं यण कीते भंगत भं दीए॥३॥ 
खंस्ति थ बीणी वरमाश्नोे । संत ॐहाण, सदा भन 


= 3 


श्वौओं ॥ * ॥ कवन सुं बेरी, ्वखत कवन, कवन यित 
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१३८  जपरसंरहिता। 


वन वीर । कवन सि" रत्ती मौह कवन, जितं दीअ। 
अकार ॥५॥ वेल नं पौंआ पण्डिती जं “होवे लेखं 
पराण । वेखलत नं पौडञो कादिया, जं खिकखन लेख 
दुराण ॥६॥ थित दौर नी जोगी जनि; रत्तभौदनी 
करोड । जौ करता सिरेखी को सजे अपे जाने सोह 
॥७॥ किवं केर आखा, किवं सालाही, किवं वैरनी 
ॐ ८९9 खटः १०१ १०3०. 


किव जाना । नौनक अखन सबं "को आंख, इकद्‌ 


१०९१ १०६ १०९१) १०८ १०८ ० १९०६९ १११७८ र) 


इक स्याना ॥८} वड! साहेव वड़ा नाहे, कात 
११३० अ. ११५ १५० ११६०५ ७ = ११८०५ सैरमी १२० 


का ` ` होवे । निक ` ज `को ओंपो जनि अरंगे गया 
न ` सोदे” ॥ ९ ॥ २१॥ 
संस्छृतभाषाचुवाद्‌ । 
तीर्थयाजा, तैपश्चयो, नीवदया, छोकोपकारककम,पिद्रैस्सेवा 
यः कैश्िदेषां पच्चानां तिरपरिभौणमपि खस्पमपि किधिद्‌ एकं 
कमे भ्राप्तुयाव भमेबुदधयाऽनुतिष्ेत्‌ ,पुण्यो भवेव ॥१।।शेरनाश्नः 
श्रवणम्‌, इश्वरस्य नामिनो मननं तत्खरूपावबोधने, मेवा च 
छतं भावने पुन+पुनधिन्तनं सुहूधुहुः स्मरणं, ंरीरान्तगेते र शथे 
जगद्गुरौ इश्वरे र्द मर्द स्नानं भक्तिभावेन निमललनम्‌ ॥२॥ 
सवे भक्तिसाधनभूताः शणाः `तैवेव सविधे सन्ति.मम कोऽपि 
गुणो नेरवासि । यावत त्वया मयि ते सवे यणाः नं जयन्ते 
नोत्पादयन्ते, तावद्‌ भक्तिनं भवतीति सायंप्रात्ंणपराथनम्‌॥३॥ 
खंस्तिवाचनम्‌, अथ चैहयरूपाया मन्नात्मिकायाः वेदाण्याः 
अध्ययनं = खाध्यायः । रतः शोभनतमस्य परमसुन्दरस्य 
मगवतस्तस्य दशेनार्थ मैनसि रिदा ईसा) सर्वमेतच्छुमं पुण्यं 
कम यथाशक्ति सर्वदा सर्वेरलुष्ठातन्यम्‌ ॥ ४॥ कतमः शं करो 
दिनं वा नक्तं वा; तमः स संपयः भ्रातर्वा सायं वा, कतमा 
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देदवरपराततिसाधनपवं 1२१ १६९ 


सा तिथिः प्रतिपद्‌ बा द्वितीया वा, तमद्‌ तद बौसरं रविव 
सोमो वा । कतमः से ऋतुः वसन्तो वा श्ीष्मो वा, कैक्षमो 
मोँसशचै्रो वा वैशाखो वा, धैस्मिन्‌ एष आकारः विशाखाद्ृतिरयं 
ससारोऽभूव १ ॥ ५॥ पुराणपण्डितैः सा वेध ( काः ) भं 
भरपि = नाज्ञायि, धेंदि पशणेषु षिखोऽ भैविष्यव, अ्नास्यत । 
कराणपण्डितेः स रँमयो नै भरि न ज्ञातः, भदि दरगे 
तेखमिसिंभ्यन, अन्नास्यत ॥६॥ किं बहुना-*धोगी.अपि तै 
काटे) तं समयं, तां “ "तिथि, तद्‌ वासर, दधतं, तन्मासं 
जनाति, कंशिदन्यो ˆ नेति तु किसु वक्तव्यम्‌! चः कती षटि 
जति, सै एव सयं जनाति ॥७॥ किमिव श्त्वा तमौख्यामि, 
किमि छवा तं षयामि, किमिव छवा ते वर्णयामि, 
किमिव इला ते ईपयामि बोधयामि । ये केचिदल्यातारः, 
येषाम्‌ पेतः एकैः येक्ानः पण्डितः, तेऽपि ' “सेवे गुणाख्यानेनैव 
तमाख्वीन्ति, न साक्षादिति नकस्य दैनम्‌ ॥ ८ ॥ पश्यत 
जनाः] यस्याज्ञामात्रेण स ` छतं भवैति,यो ` "वैरिदिभ्यो वरिष्रः 
खमि, यस्य वरि वरिष्ठ नाम । तं साक्षादईे जानामीति ^ यः 
` किद्‌ आओं्मानं जानीते-मन्यते, स रोके कथञ्चिद्‌ › ४ंग्र 
'नेतोऽपि अग्रस्थानं पराप्रोऽपि, सवैङ्गातरीश्वरस्य सद्मनि "भं 
"लोभे, जघन्यस्थानमभपि न कमते, प्रस्थानमिति तु किसु 


११३ 


वक्तव्यम्‌, अतिवादि्वादिति नानकः पश्यति ॥९।२१॥ 
हिन्दी भाषाचवाद्‌ । ` 
'तीथैयात्ा, तैपश्चया, जीवदया, शोकोपकारक कमै; 
वित्सेवा, इन पाचों कर्मा म से ति के परिमाण भी अर्थात्‌ 
थोडा साभी कोई एक कर्म, नो कोई शप्र करता अथाव ` 
पर्मुद्धि से अनुष्ठान मँ खाता है, वह पुण्यी होता ह ॥ ९॥ 
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१४० जपसंहित। | 


ईश्वर का नाम घुनना, नोमी ईश्वर के खरूप का मनन करना 
( ठीक ठीक समञ्चना ), मेनन करके भावन अथोत पुन 
पुनःचिन्तन ( स्मरण ) करना, शरीर के अन्दर "तीर्थो के तीरथ 
जगद्गुरु ईश्वर मे अच्छी तरह रीन करना अथात्‌ एकाग्र 
चित्त से ईश्वर के ध्यान मे निमग्न होना ॥२॥ हे इश्वर ! भक्ति 
के साधन संब गुण तरे (आपके) पास दै, मेरे पास * कोई गुण 
वहीं 1 जवं तक आप सुश्च म ण नदीं उतपन्न करते अथात्‌ 
मुश्चे बे गुण नदीं देते,तब तक्र युक्च से भ॑क्ति नदीं रहो सकती) 
इस प्रकार भक्ति के साधन गुणों की प्राथना करना ॥ ३॥ 
ओंसिवाचन ओर बहयरूप अर्थात्‌ मन््रूप वेदवाणी का पटना 
अर्थात्‌ प्रतिदिन खाध्याय करना 1 उस सराषने (परम सुन्दर ) 
सैत्‌ इश्वर के द पन का अथात्‌ निजरूप से साक्षात्कार का रदा 
मैन मे उत्साह अथात्‌ तीव्र अभिराषि, ये सव छम कर्म 
(पुण्य-कप) दै, इन्दं यथाशक्ति सव ने सदा करना चादिये ॥५॥ 
ह कीं ` फौन था दिन अथवा रात।वह सपय कौन था प्रातः 
अथवा सायं, बह तिपि कौनथी प्रतिपद्‌ अथवा द्वितीया,बह दिनं 
कीन था एेत (आदिय) अथवा सोम, वैदे अहैतु “कौन थी वसन्त 
अथवा ग्रीष्म वह हीना *फीन था चैत्र अथवा वैशाख ९, 


निसं मे अथात्‌ निस कार मे, जिस समयमे, निस तिथिमे, ` 


निस दिन मे, जिस ऋतु मे, जिस महीने मे, यह ओकार अर्थात्‌ 
विशलाङति ससार, उन्न हभ ॥५॥ वह कील राण के पण्डितों 
ने नहीं पाया,अर्थात्‌ नदीं जाना धंदि पुराणों म उसका ठेख हो, 


तो बे जानते । कराण के पण्डितो ने भी वह सभय हीं षाया 


अर्थात्‌ नदी जानार्यदि कुराण के टिखनेवाछे वशाण मं सका 
रेख छते, तो षे जानते ॥६॥ अधिक क्या, कोई हैठयोगी भी 
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पैदवरपाधिसाधनप्ं ।२९। १४१. 


उस कारु को, उस समय को, उस तिथि को, उस दित को, उस 
तध्तु को,उस दीने को नदीं चीनता,दसरा कोई शदीं जानता 
यह कहना दी क्याहै। लो ईत शष्ट को अथात्‌ 
इस विशाछाद्रति सारे ससार को ईैत्पन्न करता अर्थात्‌ बनाता है, 
चंही ओप ज्ीनता है ॥७॥ में कंसं की नाई करके उसे 
कं, किंते की नाई करके उसकी पा (तारीफ) करू, किसे 
की नाई उसका वेणंन करू, किं की नाई उसे जनाऊं । जो 
+" कोई कहने वाङ एकं से एकं वद्‌ कर स्याने अथाव पण्डित 
है, वे सेवे गुणां को कह कर ही उसे ते ह, साक्षात्‌ कोई भी 
नदं कहता, यह नानक का दशन अथात्‌ नानक की दृष्ट है।८॥ 
देखो मलुष्यो ! जिसकी आज्ञामात्र से अथाव केवल सङ्करपराक्ति 
से यह सब उतपन्न हभ "ह, जो ` वड़े से बडा अथाव महान 
ते महान ख॑मी रै, जिसका ' च॑डे से वड़ा नामं है । “उसको 
मे साक्षाव जानता है रेसा ' ` जो ` कोई अपने आप को 
जनिता अथाव मानता है, वह रोक म किसी भकार अग्रस्थाने 
पंहृचां हआ भी अथौत्‌ प्रधान पदं पाया हूभा भी, सर्वज्ञ इर 
के घर मं श्लोभाको नहीं पाता अथात्‌ अग्रस्थान मे नीं 
पटहंचता, कयो बह मनुष्य की पटच से परे का कहने बाला दै 
यह नेर्मक का दरैन अथात्‌ नानक की इष्टि है ॥९॥२९॥ 
साष्य-““तीथं तप दया दत्त दान 1 तीथबुदधि से भद्धाभक्ति 
के साथ बरह्मचयैनत का पाटन करते इष ओर तप॒ तपते इण तीथ- 
यान्ना करना, यहां तीथ शब्द्‌ का अथ है । तीथ से छऋषितीथ -ओर 
 शुरुतीथ, दोनों विवक्षित है। अख्तसर, गुरुतीथे ओर ऋषितीथग्दोनो 
हे 1 दिन्दुशासख मे तीथ केदो मेद्‌ माने है-पक स्थावर ओर दूसरा जंगम 1 
अश्चतसर, दरिद्धार, हृषीकेश, कारी प्रयाग आदि सावर ओर साधु, 
सन्त्य, महात्मा, जगम तीथे हैँ । आषंम्रन्थों म विद्यापीठं (विदार्या) 
भौर वेदरादिशास्लो को मी तीथं माना हे । इस ल्यि विद्यापीठं म 
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जाना ओर वेद्‌ आदि शास्ों के पटने वाले ब्रह्मचारियो को अन्न, 


व्र तथा वेद्‌ आदि पाठ्य पुस्तकों का दान देना भी तीथयाा ह। 
तप स्कन्दपुराण मे छच्छचान्द्रायण आदि बतो से शारीर को सूखा 


देने का नाम तपशिखा है“ " वेदोक्तमकारेणःकृच्छरचान्द्रायणादिभिः 
शैरीरशोषणे यत्‌ तैत्‌ तप ईति इच्यते बुधैः” अर्थात्‌ वेदेवा- 
दियों की कहो हदे रीति के अनुसार छंच्छ चान्द्रायण आदि तों से, 
जो शरीर को सूखा देना है, सको समश्चदार हप पेसा कहते है ॥१॥ 
महामारत के दान्तिपवे म उक्त प्रकार कै तप का निषेध करते इष 
तप का रक्षण यह किया ह (“अहिंसा सत्यवचनम्‌, आनस्य 
दमो धणा । एतत्‌ तपो बिहः धीराः, म शरीरस्य ' शोषणम्‌” 
अर्थात्‌ अर्दिसा (न सताना, न मारना ), सत्यभाषण, अक्रूरता 
( कोमलता ), इन्द्रियों को वदा मे रखना, भूतदया, ईसको वैद्धिमान्‌ 
तैप आनते अर्थात्‌ समद्यते रै, छृच्छचान्द्रायण आदि व्रतो से शारीर 
के सूंखाने को नहीं ( महा० शां० ७९।१८ )। मयस्श्रति के ग्यारहर्वे 
अध्याय म तप के सम्बन्धमें ये "छोक पटे रै 
^“तपोमूलम्‌ इदे रै, देर्वमानुषिकं सैखम्‌ । 
तपोमध्यं बुधैः भोक्त, तपोऽन्तं, वेदैदशिभिः” ॥२३५॥ 
अथे-ईस सब सुख का मूर (आदि) कारण तप है, जो देर्वेलोक 
ओर मयुष्यलोक मे है । ईस सब के अन्त म तप ओर अध्यमे मी तप 
कारणरूप से भरपूर हेःयह वेद्‌ के पारगामी पैण्डितों ने कहा है ॥२२९॥ 
“रषयः संयतात्मानः, फैखमूलानिलादचनाः । 
तपसेवं भेपश्यन्ति, बेशो्वेयं सचराचरम्‌” ॥२३६॥ 
अथ-ररीर, इन्द्रियां ओर मन को वरा मे किये इष, कैल, 
मुख ओर वायु के खाने बाले ऋषि, तपसे ही चराचर के सहित 
त्रिोकी को साक्षात्‌ देखते है ॥ २३६॥ ` 


८यद्‌ दुस्तरं यद्‌ ईरा, यद्‌ दग यै दुष्करम्‌ । 

ततं सव तपसा स्यं, तेभो हि“ दुरतिक्रमम्‌" ॥२३९५॥ 

, अथ--जिस (विपद्‌) का तैरना (पार करना) बहुत किन दै 
जिस (खतन्रता-खुख) का ग्रा करना बहुत किन हें, जहां (साच्राज्य 
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 ई्वरपरापिसाधनप्े ।२१। १७३ 
के शिखरः पर) पैहचना बहुत कठिन है भौर जिं का कैरना ८ जिस 
वस्तु का वनाना ) बहुत कठिन है । वेह संब तप से तिद्ध दने योग्य 


दै, निभ्सेन्देह तेधको "कोई साधन नहीं उद्धांघ सकता अर्थात्‌ तप, 
सव साधनों का दीरोमाणे साधन है ॥ २३८ ॥ 
तच्तिरीयसंहिता में छिखा है कि देरा ओर जाति के लिय स्वस 
के दान का नाम तप है ^“एतत्‌ खलु वाव तेप ईति आदुः, यत्‌ खं 
ददाति” अर्थात्‌ इस को ही निश्चय तेप पेक्षा कहते हँ, जो क्षवंस 
को देता अर्थात्‌ स्वस का देना है (६।१।६)। वास्तव मे शरीर, इन्द्रियां 
ओर मन को वदा म रलनाब्रह्मचयं का पाटन करना;भूख प्यास.हानि 
लाभ,खख दुःख, आदि डन्दो का सहना, सादा खाना, सादा पहनना, 
देश, जाति ओर धमे की रक्षा के लिये धन, जन तथा तन का देना, 
अपने बचन ओर नियम का पक्ता दोना, सत्य ओर मधुर बोखना, तप 
है । मन्बकारु में सव ऋषि मुनि प्रायः सी तप को तपते ओर इसी 
का तपना अपना कतव्य समद्यते थे । इसका वणेन अथवैसंहिता के 
मन्त्र मे इस प्रकार किया है- 
“भद्रम्‌ इच्छन्तः कैहषयः खविदः, तपो दीक्षाम्‌ डपनिषेद्‌ः ओर । 
ततो रेट वेलम्‌ ' ओजश्च जोत, तदे अस्मे देवाः अपसंनमन्तु” 
अर्थ- देश का कल्याण (खख) चाहते हप, ख ओर सुख के, 
साधनों को जानते इष षियों ने धूवैकार मं तेप ओर तप के नियमों 
को ग्रहण किया भर्थात्‌ तप के नियमों को पाते इए तप तपा। उससे 
रज्य ओर उसका साधन यछ सथा तेजनं प्रप्त इथा, इसख्ियि देशा 
ओर जाति का कल्याण चाहने वाछे विद्धन्‌ इस तप की ओर उस के 
नियमों की ओर ईकिं अर्थात विदोष ध्यान द (अथवे० १९।४१।१) । 
इस तप कै सम्बन्ध म॑ ऋक्संहिता ओर शातपथत्राह्यण म यह 
ट्ख है “पसा युजा विजहि दीत्रून” अर्थात्‌ तपरूपी साथी से 
हञ्चओं ( बाहरी, भीतरी शाञ्चओं ) को भार ( ० १०। ८३ । ३) 
(तपसा गवै श्लोकं अयन्ति” अर्थात्‌ तेप से दी मष्य ईस रोक 
आर उस रोक को जीर्तते है (शत० ३।४।४।२७) । तेसतिरीयारण्यक भे 
तप का माहात्म्य इस भकार कथन किया हे 
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१४७ | धः ज्ञपसंहिता । 
‹तेपसा देवाः देवताम्‌ गरे आयन्‌. पसा षयः स्वर्‌ अन्वविन्दन) 
अराती १४.१५ „4 ६. ५ ४ १९६, 
(तसा सपनन भरदुदामं अरातीः, येनेदं विश्व परिभूतं यदस्ति” ॥ 
अथ- आरम्भ म देवैताओं ने तपसे देवैतापण को भ्रा किया, 


पियो न तपते शग खख को छमा (पायाः । हम उस तप से शचं 
को जो शर॑ल के दाता नदीं, अर्थात्‌ दुःख के दाता है, दूर करेगे, भिस 


१८ १९ 
तप से अंह सब दैव जाता है, जो है ( ३।१२।३ ) । | 
द्या}दया का दूखर पर्याय कृषा ओर कर्णा हे । जो विपद्भ्रस्त 





है, जो भूख, प्याल ओर वस्र से आते (दुःली) है,जो खूण है, जो निभ्रख 
है, जो असहाय है, जो परवरा है, जो दारणागत हे, खी, वार अथवा 
बद्ध है, बह सब द्या का पार है, क्योकि दीन हे । एेसे दीनो परं 
द्या करने से न केव निमेख पुण्य का उद्य होता दे, किन्तु अपना 
मलष्यजन्म भी सफर होता है । जो मलुष्य हो कर समथ है ओर 
हीनो पर दया नहीं करता,उसका मचुष्यजन्म निष्फल हे, उसका जीना न 
जीने के बरावर हे | | 
` दन्त)जो कमे सव के दित के छियि किये जाते है, उन सव का 
पारिभाषिक नाम यहां दत्त है, यौगिक अथै दान विवक्षित नदीं हे । 
घा्िक-रिश्चा के खियि विद्यारय, पठनपाटन के दिये पुस्तकालय, 
अनाथो की रक्षा कै खयि अनाथाख्य, रोगियों की ओषधि के चये 
आओषधालय स्थापन करना, देवदरीकों के ख्ये देवाख्य, पथिकों के 
सखखावास के लिये धमेश्ारा, शुद्ध वायु के मद्चणाथै उद्यान ( बाग, 
बगीचा) नहाने धोने भौर पीने के टये सरोवर, वावड़ी तथा कूपादि 
कां बनाना ओर विदान्‌ सन्यासियों के श्यि वस्ती (नगर आदि से)से 
दुर सन्यासाश्रमों का निर्माण करना.ये सव दन्तकमै के अवान्तर भेद्‌ 
है'। ओपनिषदो की परिभाषा मे इन सब कमौ को “पूते कहते हे। इन 
वत्त (पूत) नाम के करभो मसे जो कोद भी कमे यथाशक्ति द्धाभा्ति 
से किया जाता है, उससे महान्‌ पुण्य होता हे। . 
दान}जो विद्वान्‌ हे, यस्य हे, अथवा साधु हे, धमो पदेशक है, ` 


सदाचारी हे; उसे अन्न, वस्र ओर आवद्यकतायुसार यथासमय यथा- 
शक्ति धन देना, शास्जीय पारेभाषा मे दान कदा जाता हे | आषेम्रन्थो 
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इश्वरप्रा्िसाधनपवं ।२९। १४७५ 


ओर स्मृतिग्रन्थो में यज्ञःदान ओर तप को सव कमो से सुख्यकम माना 
है 1 चृददारण्यकोपानिषद्‌ के श्चुतिवाक्य मे कहा है कि ब्राह्मण आदे 
सव रणी के मनुष्य यज्ञ, दान ओर तप से ही आत्मा के जानने की 
इच्छा करते हे 1 श्चुतिवाक्य यह है- 
^८म्‌ इतं वेदालुबचनेन श्राह्मणाःविविदिरष॑न्ति यज्ञेन द॑नेन तैपसाऽ- 
नाश्चकेन? अर्थात्‌ उस ईस सर्वान्तरात्मा ईश्वर को ब्रह्मण अर्थात्‌ 
व्राह्मण आदि सब श्रेणी के मयुष्य शद के पठने से, थश्च के करने से, 
कान के देने से ओर शरीर का नाश न करने बारे ( न सूखाने वाङ ) 
कषप से जानने अर्थात्‌ पाने की इच्छा करहे ह ( चु उ० 8।४।२२ ) । 
यज्ञ, दान ओर तप, तीर्नो मे से तप का वणेन पीठे करिया हे, यज्ञ का 
वर्णन आगे किया जयेगा । दान का महात्म्य, यज्ञ ओर तप, दोनों से 
बहुत अधि । तैत्तिरीयारण्यक के दस प्रपाठक मे इस दान के 
सम्बन्ध में यह वाक्य पदा दै- । 
(दानं यन्ञानां वैरथं, कके द तारं सबोणि भूतानि ईपजीवन्ति। 
दानेन अरातीः अंपालुदन्त, दीनेन द्विषतो मि्ीणि भरन्ति । 
दनि शरव तितम्‌ । समाद्‌ दीनि पैरम वदन्ति” ॥ ६३ ॥ 
अ्थ- न यज्ञो ( छ्युम कमो ) की ुयियों का निवारण करने 
वाडा हे, छीक मे दाता का क्षव भ्रीणी भश्रय ङेते ह । देन सेनं 
खख के दाता श्च दथ जति हः दौन से ` ढेषी मि दोजति है दीन 
मं श्चैव ऊ अति्ठित अर्थात्‌ विद्यमान हे 1 इसाध्ये दान को सवसे 
ष्ठ हते ई ॥६३॥ मन्तरदरष्टा ऋषियों की परिभाषा मे दान का दुसरा 
नाम दक्षिणा  । उसके सस्बन्ध म पजापति के पुज “दिव्य चषिने 
यह मन्त ( ऋ० १०।१०७२ ) उचारण किया डे-- 


“चा दिवि दैकतिणाबन्तो अस्थु, ये भवदा संह त धूर्येण । 
दिरभ्यद्‌ा; अमततं भनन्ते,वासोदाः सों ! प्रतिरन्त त र ॥ 

अथै ङ्ान के देने वाङे सव से ऊँचे धुलोक (स्वग) म स्थित 
होते अर्थात रहते रै, ओ श्धोड़ं का दान वेते है, वि इस रोक म सूयं 
क लस्य ज्योति कषे सय सित होते दै । सोने के देने वाठ धुणे आयु 
को सति ई थ ॐ देने वाटे दे प्यारे ! भयु को धके दै ॥२॥ 
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१४६ ` ज्पसंहिता। 
“नाकस्य पृष्ठे अधितिषटतिरिंतः+यः पृणाति सै ह देवेषु च्छति । 
११ आपो २ आपो धृतमषन्ति १४९ सिन्धवः , १६ १ श्य दक्षिणा पिवते संदा | 
अथ- जो भरन खोख कर दान देता है, वैह निःखन्देद ण्य का 
आश्रय चयि हआ दरोक ( सग ) कै शिखर पर भैतिष्ठापूवैक रहता 
है ओर यहां विद्वानों म मान को पौता दै। हे सिन्धुभओ ८ दहिन्दुओ) 
डस के खये अन्तरिश्च ( आकादा ) जं को बहाता है, ॐसकेखियि 
ईत्साहवाटी हई येह भूमि सदा अन्नं ओर फटों को यै्ट करती 
अर्थात्‌ पुष्ट अन्न, फल उत्पन्न करती है ( ० १० । १२५ । ५) । 
मस्यति के चौथे अध्याय म दान के सम्बन्ध मे ये छोक पटे दै- 
“दानधर्म निषेवेत॑, निनेमित्तसेज्ञकम्‌ । 
परितुष्टेन मनसा, पात्मासौय यत्रतः” ॥२२७] 
अथै-धान्न को पीकर र्तन्न मन से नित्य ओर नैमित्तिक नाम 
केः .दानरूपी धमे का धल से सवन ( अयुष्ठान) करे ॥२२७॥ 
“भूमिदो भूमिमाभोति, दीमायदिरण्यदः 
गरहदो अग्रयाणि वेरैमानि, रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌" ॥२३०॥ 
अथे- भूमि का देने वाटा भूमि को, ्षोने का देने वादा शी 


अर्थात्‌ पूरी आयु को, धैर का देने वाखा अच्छे धरो को ओर धींदी 
का देने वाटा उत्तम रूप ( सौन्दयं ) को प्त होता है ॥२२०॥ 


“सर्वेषामेवं दीनानां, बह्मदानं विशिष्यते । 
वायन्नगोमहीवासस्तिककाचनसपिंषाम्‌ ॥२३३॥। 
अर्थ-- जट, अन्न, गो, भूमि, वख, ति, खुवणे, (सोना) आौर 
घत, सव के दनो से निरैचय विधा का दान यैद़ कर है ॥ २३३ ॥ 
“सव ण तेरे मे नादी कोए। विन युण कीते भगत न होए०।३॥ 
गीता के वारहर्वे अध्याय म ईश्वर के भक्त का जो र्षण किया है ओर 
उस छक्षण म जो अद्वेष, मेरी, कुरुणा आदि गुण कथन किये है, वे 
ही सव यहां भक्ति के साधन गुण विवक्षित हँ, उन्हीं की साद्य सवेरे 
प्राथना का यह उपदेदा है । रक्चषणदखोक ये है- 


(अदष्टा सवभूतानां, मेज! करुणः एैव च॑ । 
निममो निरहङ्कारः, सेमदुःखघखः क्षमी” ॥९२॥ 
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श्दवरपासिसाधनपवं ।२१। १४७ 
अथ- सव प्राणियों म दवष॑ से रहित, मिचचरैतावाला अर निधय 
करुणा (दया) वाला । ममता से रहित, अहडगर से रदित, खख, दुःख 
म एक जेसा, श्च॑मावाखा ॥ १३॥ | 
(सन्तुष्ट; सततं योगी, यतात्मा दंदनिश्चयः। 
मयि अपितमनोबुदधिः, यौ मे भक्तः सं म मिः” ॥९४॥ 
अथै- सन्तोषी, सदा कमेयोग मे युक्त, वरा मे किये इए मन वाखा, 
, रंढनिश्चयवाखा । अञ मँ अयण किये हुए ( रगाये हृष्ट ) मन ओर 
बुद्धिवाखा, ओ मेरा भक्त है, धद सुच ष्यारा हे ॥१४॥ 
('स्माव नं ऽद्विजते शको, ोकत न इंद्विजते च यः। 
दषामषमयोद्रगैः, यंक्तो यैः सं चं "मे मिथः” ॥९५॥ 
अर्थ- जिस से कीर पराणी अदी उद्वेग (अशांति) को प्राक्च होता है 
क्नौर ओजो आप किसी प्राणी से दीं उद्धेग को त्त होता है । "जो 
हषे, अमष (असहिष्णुता ) मय ओर उद्वेग ( अश्यांति ) से छटा इअ 
मेरा भक्त है, धह निय सचे प्यारा दै ॥ १५॥ 
“अनपेक्षः छविः दक्षः, उदासीनो गतव्यथः । ` 
्वारम्मपरियागी, यो सेद्रक्तः स मे मिभः” ॥२९६॥ 
अथै- निःस्पृह परवाह) पवित्र, शठ (हो्यारः) पक्षपातद्धन्य, 
दर इण केशो (व्यथा) बाा । सब काम्य कमा का परित्यागी जो 
तेर भक्त है, थह अञ्च प्यारा हे ॥ १६ ॥ 


१ 2 ४ = ८ ्ाह्ति 
धयो नं हष्यति द्रष्ट, ने सोचति न कगह्ुति । 
ंभाञ्चभपरियागी, भक्तिमान्‌ धं: सँ मे भियः ॥९७॥ 
अथै- जो अ खख ध्ाप्त होने पर दषे (खुरी) करता हे, न भप्त 
` इए दुःख से द्वेषं करता दै, नँ शोक करता हे, नं ईच्छा करता है । जो 


षुभ अञ्चुम, ( अच्छे, बुरे ) दोनो प्रकार के कमेफल का त्याग है 
भक्तिमान्‌ है, वेह येच प्यारा हे ॥ १७॥ 


(समः चेत्रौ चं मित्रे च, ईथा मानापमानयो, । 
सीतोष्णसुखदुःखेषु समः सेंज्ञविवजित” ॥२८॥ 
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१४८ जपसंहिता । 
अथ-जो दान्चु ओर भित्रःदोनों मे तथा सीने, अपमान म. समं 
है । सर्दी, गरमी, खुख ओर दुःख में सम है, आसक्ति से रहित है ॥ 
(तुल्यनिन्दास्तुतिः भोनी, यैन्वष्टो येने केन॑ चिव । 
अनिकेतः स्थिरमतिः, भक्तिमान्‌ मे मियो मेर, ॥१९॥ 
अथे-जिंस को निन्दा ओर स्तुति तुख्य है, मितभाषी है, जिस 
किंसी भी भात इए फर से सन्तुष्ट है 1 धर म आसक्ति से रहित है, 
अचरुमति है, भक्तिमान्‌ है, वह भनुष्य यस्च श्यारा है ॥ १९॥ ३॥ 
“स्वस्ति आथ वाणी वरमाओ। सत सुहाण सद्‌ा मन चाओ 
कल्याण, मङ्ग, शुभ या सुख का नाम सवस्ि है । जिन वेदमन्जों म 
स्वस्तिपद से अपने लिये कल्याण की प्राथना की गई है, उन स्वस्ति- 
पदवाङे मन्नं को ओर ्रीगुरुग्रन्थ के मङ्गलमय सभी शब्दों को मङ्ख 
कायो के आरम्भ म ऊची स्वर से पटना स्वस्तिवाचन शब्द्‌ का अर्थहै। 
यहां अथ का (आथ उच्चारण छान्दस है, जेसे असत्‌ का छन्दस 
उच्चारण “आसत,(ऋ०७।१०७।१३)दे,तथा च॒चित्‌ का छान्दस उचारण 
(नूचित्‌" (० १९।५८। १ ) है । बरह्म का उच्चारण वरमा ओर ओ 
निपात है 1 चाव का उच्रारण चाओ ओर अर्थ उत्साह हे । घ्य मन्त 
को कहते हे, जेसा कि शातपयव्राह्मण में कडा है““्रहम वै मन्त;”अर्थात्‌ 
रह्म निश्चय (५ दे, ( दात० ७१९५ ) । मन््ररूप बाणी से यहां 
वेदवाणी अभिमत है । ऋक्संहिता का ओर शुरुसंहिता ( गुरग्रन्थ ) 
का प्रतिदिन श्रद्धाभक्ति के साथ नियम से पटना अर्थात्‌ 
स्वाध्याय करना महापुण्यकर्म हे । रातपथत्राह्यण मे स्वाध्याय कस के 
सम्बन्ध म यह छिला है- 
८4 5 ५ 
स्वाध्यायो वै जंह्ययज्ञः । भिये खाध्यायप्रवचने मवतः । 
क्तमनाः भवति, अपराधीनः, अहरहः अर्थान्‌ सौधयते, ध 
पिति, परमचिक्रित्सकः आत्मनो भधति, ईद्धियसयम्ं 
^ 1 ; ईन्दियसेयम्च, 
एकारामता ) पराददिः यशो शोकपक्ति” (शत० ११।५।६ ।३)। 


अथ स्वाध्याय निय अरह्मयज्ञ है । परिय अर्थात्‌ आनन्द्‌ के 
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हदवरपािसाधनपवै ।२१। १४९ 


वेनेवाठे दै" ये दो्नो,जो श्वाध्याय (पड़ना) ओर भ्रवेचंन (पदाना) ह । 
इन दोनों से मदष्य धैकाग्रचित्त शोता हे ओर तन्त्र आ भ्र॑तिदिन 


धन धान्य आदि अनेक भकार के पद्ाथो को भस करता ह । यल से 
सोता अपना त्तम चिकित्सक (चैद्य) "होता हे भौर {न्दो का 
संयम.संदा चित्त की एकरसता अर्थात. प्रसन्नता, छदधि (ज्ञान) की बृद्धि 
यदा "रौर छोगो की अतिश्वद्धा, स्वाध्याय ओर प्रवचन से होती ह ॥ 
. “धावन्तं ह वै ईमा परथिवी वित्तं पूरणा ददद्‌ शोकं भधति 
निः तान्ते ज॑यति, यापे चै" अक्षय्यम्‌, थः खीध्यायम्‌ अधीते 
तस्मात्‌ खोध्यायो अध्येतव्य (शत ११।५। ६। २) । 
अथ- वह न्दिथिय धन से पूण शल परथिवी का दान देता 

जितने 1 जीते डना 
जितने ही टोक (फर) को जीता (घास करता, $, तीय" वार अते 
च ज इत तिगुणे लोक को जीतता हे, ॐंससे भी वहत 
अधिकः ओर अक्षय खोक को जीतता है, "ज्ञो आध्याय क्षरता ३। इस 
खयि स्वाध्याय रे ॥ २॥ 

स्वाध्याय, प्क प्रधान महायज्ञ है ओर दूसरे चार ४ महायज्ञो का 
उपलक्षण हे 1 देवयज्ञ, पिठ्यज्ञ, मनुष्ययज्ञ ओर भूतयज्ञ, ये उन चारों 
महायज्ञो के नाम है । ये पांचों महायज्ञ प्रतिदिन नियम से कयि जते 
ओर बराह्मण से अन्त्यज तक दरएक गरहस्थ को उनके करने का अधिकार 
ठ । महाभाष्य के कतां पतञ्जटि सनि ने “पत्यनों यद्गसंयोगे 
( अष्टा ७।१।३३) सू के माप्य मिला है कि “(रवेण हस्येन प॑ 
महायज्ञाः निष्यः” अर्थात्‌ अन्त्यज से ब्राह्मण तक सव (हरक) 
गृहस्थ ने चींच महायज्ञ कैरने चादिये ॥ ३३ ॥ निघण्डु कै घृचतिकार 
दैवराज यज्वा ने पञ्चजनाः द्द्‌ की व्याख्यामि छिला हे कि (शूदोऽपि 
तेतिरीयारण्यक म इन पांचों महायज्ञो के सम्बन्ध म यह छिला दे 
(धश्च "वै हैते महायह्गाः सततिभेतायन्ते,सैतति तिष्ठन्ते देषैयज्ञः 
पिरैथहः, भूतयज्ञः, भतुष्ययङगः भहायहः (ति (ते०अआ०२।१०)। 
अथै- पांच निचय `ये महायज्ञ है, जो सद्‌ा, (हर दिन) आरस्म 
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१५५० । जपसंहिता । 


किये जाते ओर सदा समान किये जाते ह । देवयज्ञ, पिकयजञ, भूतय 
भचष्ययज्ञ ओर बरदायज्ञ, ` ये उन पाचों महायज्ञो के नाम हं ॥ १० ॥ 


सायं भातः, दोनों समय चित्त को एकाग्र कर के ईश्वर की उपासना ` 


करने का नाम देवयज्ञ, माता पिता की सेवा ओर विवाह करके अच्छी 
सन्तान उत्पन्न करने का नाम पितृयज्ञ, घर के पड्ुओं को अच्छी तरह 
रखने का नाम भूत॒यज्ञ,घर म आये इष अतिथियो के अन्न पान आदे से 
सत्कार करने का नाम मनुष्ययज्ञ ओर अपनी धमेपुस्तक के प्रतिदिन 
नियम से पटने का नाम ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ स्वाध्याययज्ञ अथवा ऋषि यज्ञ 
ह । ईै्वर के साक्षात्‌ द्‌ शन की मन में तीव्र इच्छा का नाम उत्साह ह । 
उसके सदा मन में होने से ईवर प्रसन्न होता ओर ददन देता हे ॥४॥ 
` $्वर मदान्‌. से महान्‌ है,उसकी रचनाश्क्ति ओर खोकरचना भी 
महान्‌ से मदान्‌ है । जो उस ईश्वर का दशन पाता है, बह निःसन्देह 
निद्या हो जाता है ओर उसे ईश्वर मि जाता हैशसखिये इश्वर दानीय 
हे, यह कहने के खयि अव भूमिका के तोर पर “कवन स वेरा 
आदि अगले मन्तो क! आरम्भ हे भौर अर्थ प्रायः अनुबाद से स्पष्ट हे ॥५॥ 
“वखत न पाओ कादिया, ज सिक्खन रेख कराण ॥६॥ 
कादी (काजी) का वहुवचन कादिया ओर अथ कुसणपण्डित अभिप्रेत 
हे। मुखरमानां की धमेपुस्तक कानाम्‌ (कुराणणहोकराण का अश्रा 
पढना अथवा संहिता (संग्रह) ओर अभिप्रेत अथ प्रतिदिन पदने की 
पुस्त हे । कुराण का अवान्तर-विभाग मन्जट, सूरत ओर आयतं 
(आयात) म किया ह ।आजकर परायः रोक ओर पारा, ये दो विभाग 
ओर मी किये जाते हैःपर वे आधुनिक दैःकुराणकार के नहीं । कराण 
म आयते ६६६६, सूरतं ११४ ओर मन्जर ७ सात हैँ । रोक ५५५८ ओर 
पारा ३० तीस ह । आयतों का द्रष्टा महामुनि सहोमद्‌, पुस्तकाकार 
संग्रहकर्ता अवूबकर्‌ ओर भ्रचारक उमर है । कराण, पढने के लि 
“यस्सरनल-कुराण' नामकी पुस्तक, पटे पट़नी चाहिये ॥६॥ 
“जा करता सिरटी को साजे आपे जाने सोई जिस इश्वर ने इस 
सृष्टि को वनाया अर्थात्‌. इस जगद्रचनां को रचा है, वही उसे जानता 
है, दूसरा कोर नदीं जानता, यद ऋक्संहिता के मन्नं मे कदा है-- 
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व 1 म र कक 


इदवरानन्तरचनापरवं ।२२। १५१ 
को अद्धा वेदं कः रह भषोचव, ईतः आजाता, कुतः शय 
वेटि  । अवाग्‌ देवः अस्य. विभेनैनेन, अया "क्षो वे 
यतः अंवमूव” ( ऋ० १०। १२९। ६ )। 
अथे- कौन छीक २ ज्ञानता है, कीन शस के सम्बन्ध म ्ीक २ 
करेगा अर्थात कह सकता हे, कहां से आ विद्यामान ( मौजूद ) शै 
यह विविध (अनेक) भकार की ष्ट (जगद्रचना) किंस से इई अर्थात्‌ 
किस ने की । विदधौन्‌ (जानने वेस की र्ना से(खष्टि के होने से) 
पढे के हे, तंव कौन जनता है, अंहां से आ विमान इडं ॥६॥ 
ह श्यं विष्टिः यैतः आवभूव, यदिवा दषे यदिवा । धो 
अस्य अभ्यः, परमे ज्मन्‌, ' पो अ बेदे' भदिवा 4 वेद ॥ 
स अ्थ-यह विविध सृष्टि अर्थात्‌ अनेक प्रकार की जगद्रचना, 
जिस से आ विद्यमान हुई, चाहे उसने §त्पन्न की (री) है, चाहे ही 
उत्पन्न की अथात अनादि है । जो ईष जगत्‌ का चामी संव से ॐचे 
आकारा मे रहता है, हे प्यैरे ! यदी इस को नता है, राह अलग 
होने से नहीं जोनता है, कौन कह सके (ऋ० १०। १२९ । 9) २१॥ 


अनन्तो महिमा यस्य, स ईशः शद्धुद्धिभिः। 
प्राप्यते तेन कतेव्या, बुद्धेः द्धिः सबुद्धिभिः ॥९॥ 
तीर्थं दान तपो यज्ञः, कमं चान्यदनिन्दितम्‌ । 
नित्यनेभित्तिकं सर्व, बुद्धिद्यदधिकरं परम्‌ ॥२॥ 





(“इह्वरानन्तरचनापर्व” ॥२२॥ 


(“वाताला पाता, छख आगासा आगास। ओडक 
&रोडक भाल थके, ` वद्‌ कहन हक वोत ॥ ९ ॥ खंहस 
अठारह कहन कैतेवा असद्‌ इक धात । ठेखा “होए 
तं “लिखिये ` चेखे दोयं विनास ॥ २॥ नीनक वड़ा 
्आखिये आपे जने अप” ॥ २ ॥ २२॥ 
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१५२ जपसंहिता। ` 
सस्कृतभाषाचुवाद्‌ 
क्षाः=असेख्याकाः पातारेभ्यो =मूमिमण्डलपूरितेभ्योऽन्त- 
रिक्षरोकेभ्यो अधस्ताव पौताला=मूमिमण्डलपूरिताः अन्तरिक्ष- 
लोकाः, क्षाः=असंख्याकाः आकारेभ्यः =सूर्यमण्डरपूरितेभ्यो 
दरोकेभ्यः परस्ताद्‌ आकाशाः =सुयेमण्डरपूरिताः दयरोका; ॥ 
भूमिभण्डलपूरितानां पाताानुपालानामन्तरिक्षलोकानाम्‌ अन्त 
पयेमण्डरपूरि तानाम्‌ आकाशपराकाशानां अन्तम्‌ 
इयत्ता भार-मालम्‌ अन्वेशमन्ेषं स्थकिताः श्रान्ताः स्वे भूगोल- 
खगोरवि्यकावेदीश्चश्वरीयभदिमाख्यो लोकविस्तारोऽयमनन्तो- 
ऽपार इयेकमेव वेत केथयन्ति ।॥९॥ संशसगमतिसगेमपिताद- 
कानि अ्रदश्च पैशणान्यपि वेस्तुभूतं यथाथम्‌ एकमेव भौतव्यं 
धारणी वचः ्षेययन्ति । भूमिमण्डरपूरितानामन्तरिक्षरोकानां 
सूयैमण्डलपूरितानां च द्ुलोकानां गणनाख्यो छेखो यदि भवेव) 
दद लिरख्ःअन्यथा छेसने तु भामाण्यस्य विनो विरोपो भवेदि- 
तिन छिख्यते ॥२॥ बैीर्ेभ्यो वरिष जगदीश्वरः आख्यायते) 
वान्तरात्मा स॒ आत्मनैव सर्वे जानाति, नान्यः कश्चिदिति 
सनकः पश्यति ॥ ३ ॥ २२ ॥ 
हिन्दीभाषाचवाद 

पातारो से अर्थीव्‌ शरोक से नीचे के अन्तरिक्षरोकों से 
नीचे वातार अर्थाव्‌ भूमिमण्डलं से भरे इए अन्तरिक्षरोक;राखों 
अर्थाीव अनगिनत है,आकार्ं से अर्थाव चोकं से ऊपर आकाश 
अर्थाव सूर्यमण्डला से मरे हृए श्लोक ईखों अथाव अनगिनत 
है । भमिण्डलो से भरे हए अन्तरिक्ष-खोकों का अन्त ओर 


र्यमण्डलो से मरे हए शरोकों का अन्त, भूगोलविद्या तथा ` 


खमोरबिय्या के जानने वारे शठ भाक कर (दद द्‌ करोथक गये दै 
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॥ 
क ५ 
[क 


ईैदवरानन्तरचनापव ।२२। १८३ 


` वेद्‌ भी उनके सम्बन्ध म पैक दी बत कते है रि उनका अन्त 
नदीं हे ॥९॥ देभारों शष्टियो ओर भ्यो के प्रतिपादक अर्थात्‌ 
जनाने वारे अटारह पुराण भी पैक दी परणे योग्य अथाव 
समञ्चन योग्य सत्य वात कहते ई, क्रि यादै इन अन्तरिक्षखोकों 


ओर लोकों कौ गिनती हो, तौ ङिलीं जाये, अनगिनतों की 
गिनती छिखने से, भ्रभमाणता का विनाश होता है, इसय्ि नदीं 
छिखी जाती ॥२॥ सभी अन्तरिक्षोकों ओर सारे दुखोकों का 
कतौ ईश्वर, बडे से वडा अथाव महान से महान्‌ कहा गया है, 
वह सव॑ चराचर का अन्तरात्मा ओप दी सव को जौनता रै, 
यहं नौनिक का दशन अथव नानक की दष्ट ह ॥२३।२२॥ 
भाषथ-रैभ्वर की रचना अर्थात्‌ रोकखष्टि को दैश्वर दी जानता हे, 
दुसरा कोर नदीं जानता इकीसरवे पव के अन्त भ कहा हे । अव उसकी 
रचना अर्थात्‌ लोकसे अपार है, अनन्त है, यह कहने के यि अगा 
पवै आरम्भ होता है।इसका माम“ईश्वरानन्तरचनापर्व ओर मन्ञसंख्या 
तीन २है। उनम से पदे मन्त्र का पू्वाध हे “पाताला पाता, रख 
आगासा आगास” 1 पाताल का अथै अधोलोक अथात्‌ पृथिवी के 
नीचे का खोक होता है । यहां परथिवी के नीचे के खोक से चुरोक के 
नीचे का रोक अन्तरिश् आभेभरत है । क्योकि वेदिकों ( वेद्यो ) की 
परिभाषा म ज्ञसे परथिवीलोक का नाम पृथिवी हे, वैसे द्युखोक ओर 
अन्तरिक्षरोक का नाम भी पृथिवी है. 1 इसी स्यि वैदिकनिघण्डु मे 
दयुरोक ओर अन्तरिक्षरोक, दोनों के नामों म प्रथिवी आर एथिवी के 
पर्याय भू अतौर गो-श्ब्द्‌ को मी पदा है ( निघं° १।२ )। इसके सिवा 
ऋरवसंहिता ओर तेत्तिरीयसंहिता के“यद्‌ इन्द्रा ! पैरमस्यां पथिव्यां 
मैष्यमस्यामर्‌ अवमस्यां स्थः” रथाद हे इन्द्र ओर अशि यदि 
` आप श्व से ऊपरटी थिवी (लोक) म, मेष्य की पृथिवी (अन्तरिश्च- 
लोक) मे यधा सबसे नीची पृथिवी (पृण्वीोक) मे ` दै, ( जहां ५ 
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१५४ जपसंहिता । 
वहां से ही हमारे यश्च मे पधार) (० १। १०८।१०) । द्वितीयस्यां 
पृथिव्यां, तैतीयस्यां परथिव्याम्‌ः अर्थात्‌ दुसरी परथिवी (अन्तरिश्च- 
लोक) मे, तीसरी पृथिवी (दयुकोक) मे जहां है वहां से(ते०्सं° १।२।१२) ` 
इत्यादि अनेक मन्त्र मै, पृथिधीखोक की नाई दोक ओर अन्तरिश्च- 
खोक को भी परथिवी कहा है । पुराणों में भायः पृथिवी शब्द्‌ का. अथ 
केवट यही पृरथिवीरोक मान कर इससे (परथिवीदोक से) नीचे टोक 
को पातर कहा है । परन्तु यह अथे यहां विवक्षित नदीं । यहां वेदसस्मत 
द्युलोक नामी परथिवी से नीचा अन्तरिक्षखोक दी पातारृशाब्द्‌ का अथं 
` विवक्षित है । जसे पद्‌ का उच्चारण पड, (० ४।२।१४) दै,अथवा अथ | 
का उचारण (अध्‌ ( ० ५। 8६ । २) है, वैसे आकारा का उच्चारण 
यहां आगासर रै ओर अथै चयुरोक अभिप्रेत है । आकारा के जिस 
भाग-विरोष म सूयैमण्डल ओर उस की रदिमयों का प्रचण्ड वर हे 
उस को दयुखोक ओर आकारा के जिस माग-विरोष म सूर्यमण्डल 
से सम्बद्ध पृथिवीमण्डट है, उस को अन्तरिक्षलोकं कहते है । ये 
पूथिवीमण्डर्छो से भरे इष अन्तरिश्चटोक ओर सूयमण्डटों से 
भरे हए द्युटोक लाख अर्थात्‌ अनगिनत है, इसका वणेन ऋक्संहिता ` 
के मन्त म इन्द्र की स्तुति के व्याज (बहाना) से इस पकार किया है- 
„, “न चावः ईनम भोजसा, च अन्तरिक्नाणि वैञिणम्‌ । 
नं विन्यचन्त भूय” ( ० ८ । ६। १५) । 
अ्थे- न दयुखोक, नं अन्तरिक्चलोक, ज उन के सूथमण्डट तथा 
भूमिमण्डल, अपनी असंख्यता अर्थात अनगिनतता के वल से, उस 
पैरमश्वयवान्‌ को, उस वैज्रवारे अर्थात्‌ हाथमे तदवारषारे को भ्याप 
सकते अर्थात्‌ अन्त नहीं पा सकते हँ ॥ १५॥ 
पुराणों के मत से पाता सात हँ । अतर, वितर, सुतल 
तलातल, महातछ,रसातल ओर पाताङःये उन सातो के नाम है । भाय 
पुराणों म डिखा है कि हर एक पाता की टस्बाई ओर चौडाई, दस्त 
दस हजार योजन हे । सभी पातारं धन, खख ओर शोभा से परिपूणं 
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ईभवरानन्तरचनापवं ।२२। १५९५ 


दै ओर इन वातो मं वे स्वग से मी वदृकर है। सूय ओर चन्द्रमा.इन मे 
रकारा-मात्र देते है, गरमी ओर सरदी, नदीं देने पाते । पृथिवीटोक 
या भूटोक कै नीचे ही जओ पाता पड़ता है, उस का नाम अतख हे । 
वस इसी तरह नीचे नीचे जाते हुए जो सब से नीचा है, उस का 
नाम पाता है । 
"“आओडक ओडक भार थके, वेद्‌ कहन इक वात्‌” । यहां वेद्‌ से 
अभिप्रेत वसिष्ठ चषि के मन्ञ है । वे मल्ब ये है- 
“वैरो मैीज्रया तन्वा ठदेधान †, नं ते भरितम्‌ अन्वर्नुवन्ति। उमे 
*ते विशं रजसी परथिव्याः, विष्णो देवं ! ' लं परमरस्य विरस ”॥९॥ 
अर्थ-हे राप से परे अर्थात्‌ मापमें न आने वालेशरीर से (स्वरूप 
से) ढे हृप्य अर्थात्‌. हे अपरिमितस्रूप | ^तेरे भैहस्व को अथात्‌ तेरी 
महिमा को मनुष्य नैदीं धाते ( नदीं जानते ) है । हे स्वेव्यापक्‌ ! हे .. 
देवों के देव ! हम तेरी इख क्र परथिवी को भौर ऊपरले दोनों दीक 
को दी अनते दै, ्ं शच चरिरोक्षी को ओर जो कुछ इस जिलोकी से 
वैरे है, उस सव को जनता है ( ऋ० ७।९९।९ ) 
५नै स्ते विष्णो ! जायमानो न जातो, देव ! मैदिश्लः परमन्तमाप । 
यद्रस्तश्ना भौ कपषवंदेरैन्त, दीधय भँचीं ककम पोधेन्याः*॥२॥ 
अर्थ-हे सवैव्यापक | हे “देवों के देव ! तेरी अहिमा के परे 
धार को न कोई ईत्पन्न होने वाला ओर नं कोई इत्यन्न हु पया हे । 
तृ दैक्षनीय ड शलोक को ॐपर उठाये हआ है, तू परथिवीटोक को ओर 
उसकी ूर्वादि दिशाभों अर्थात. उस के चारों ओर के सभी भूभदे शो 
को, श्रीरण किये इभा है ॥ २॥ वामदेव के.पुत्र चदह्क्थ ऋषि का 
मन्त्र भी यहां ध्यान मे रखने योग्य है- | 


(“करे स श्च ते महिमनः समस्य, अस्मत्पर्वे शषयोऽन्तमापुः । 
यत भीतरं च पितरं चं साकम्‌, अजनयथास्तन्वः खायाः॥३॥ 
अथ-हे परतेशवथवाद्‌ । हैम से पहले विन षिर्योने निश्चय 

मी री क्षव मेदिमा ( महत्व ) के पार को पाया है । जिंसतने 
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१५६ जपसंहिता । 


एथिवीटोक ` शर चुोक, "दोनों को अपने शरीर अर्थात्‌ स्वरूप की 
निज महिमा से क साथ उत्पन्न किया है ( ० १०।५४।३) । 
“सहस अगरह कहन कतेवा असल इक धात”"। सहस्र का उच्चारण 
सहस ओर अथै उसका हजारों अर्थात्‌ अनेक है । अटारह किता्ों से 
अमित यहां अटारह षुराण है । असख का उच्चारण असद्‌ ओर अथै 
रीक ठीक अथवा सत्य है । जसे जोपयितव्य का संकेप “जोप्‌” (० 
६।५९।8) अथवा दातज्य का सक्षेप ^दात” ( ० ५।३९।१ ) है, धसे 
धातन्य का संक्षप यहां (धात है भौर अथै धारयितभ्य (धारने योम्य) 
अर्थात्‌ भन ह रखने योग्य हे। मन्त्र का दोष राणो के कथन का अु- 
वाद्‌ हे । विष्णु, गचत सिव, नीरदीय गरुड़, र्द्म, वराह, ह्य, 
्रहयण्ड, ावेवतं माकण्डेय, भविष्य, यमन, लि, स्कन्द, अभि, 
भस्य ओर छम, ये अटारह्‌ घुराण हे,इनके सिवा उपयुराण भी अनेक 
है, जिन का उद्धे यहां अपेक्षित नहीं । अमरकोपमे ट्िला है किं 
जिस म पांच वाते हो, उसे पुराण कहते है । पांच वातो का नाम ही 
पाच छक्षण है । वे पांच वतते ये है-- ु 
“सगंशच भतिसगेरश, वशो रवन्वन्तराणि शं! 
वंशानुचरितं चवे" युशणं पेचरक्षणम्‌ ॥१।। 
अथ--खष्टि ओर परखय दीनो, शजवंशों भौर क्क दुसरे के पीछे 
क्रम से होने वारे मचओं का ओर निश्चय व॑दीधरो का जीवनच्त्तान्त 
इन पांच लक्षणों वाखा पुंशण होता है ॥१॥ 
8 सामयिक-भसिद्धि यह है कि अठारह पुराण मौर समध्र महा- 
° गहाखुन छष्ण-दवेपायण व्यास का वनाया हुमा है । परन्तु 
रचनामेद्‌ ओर अतामतों के पाथक्य कौ दष्टितर मे रखते हृष्ट यह 
कहना पड़ता है कि अटारह पुराण भिन्न भिन्न कार मे सिन्न भिन्न 
क के ह हणः अर्थात्‌ रचे हष हैः वे किसी प्व व्यक्तिविरोष 
रचना नहीं ह । 
विष्पुरण मे छिला है ^ओख्यानेश्चपि इपा- 


र न ( गायामि ॥ 8 [5 पुराणसंहितां 
स्याने, ; केल्पद्यद्विभेः । सहितां चक्रे, पैरा- 
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दरवरभक्ताचुपमापरवं ।२३। १५७ 


णाथविक्ारद अर्थात्‌ पुरातन अथौ के परिहत व्यास ने आख्यान 


(देखे हण अर्था का कहना) तैथा ईपाख्यान (खुने इष अर्था का कहना) 
गाथा ( पिता, पितामह आदि तथा देश, उपदेश आदि के क्षम्बन्ध में 
पचित गीत ) ओर कल्पशुद्धिः ( कट्पसम्बन्धी निणैय ) को टेकर 
पराण नाम की संहिता को वनाया (बिष्णुवु° ३।६।१६) । विष्णुपुराण, 
वतेमान समय भ सव पुराणों से प्राचीन ओर प्रामाणिक माना जाता 
है । उसके इसत छेख से खुव्यक्त है कि महामुनि व्यासने परे एक दी 
पुराणसंहिता वनाद थी,पीछे मतमतान्तरों के प्रादुर्भाव -काछ मे व्यास 
के रिष्य खोमहधण सूत ने ओर उसके खमति, सावणि शांदापायन 
आदि अनेक रिष्या ने सने सने उसी एक पुराणसंहिता के आधार 
पर अरारह १८ पुराणों की रचना की (विष्णुपु० २। ६। १७-१८-१९) 
वालगङ्काघर तिख्कने छिखिा दै कि विक्रम की तीसरी राताब्दी से 
पुराणो का बनना आरस्म हुआ है । ्रीगुरुनानकदेव जी के समय में 
अठारह पुराण प्रचित थे ओर जनता उन्हें पामाणिकदष्टि से देखती 
तथा मानती थी । इसछिए आपने अपने मन्त्र मेँ “ सहस अखारद 
कटन कतेवा" उच्चारण किया है ॥ २२॥ 

पाताला; भूमयोऽनन्ताः, अनन्ताः क्षणदाकराः । 

अनन्ताः योनमोलोका;, अनन्ताः ऋक्षभास्कराः ॥१॥ 

तदन्ते मुनयो सग्राः, वाचमश्रौषुरात्मनः 

अन्तो नास्येव नास्सेव, रचनायाः परात्मनः ॥२॥ 


(“हृङ्वरभक्ताचुपमापव" ॥२३॥ 
((१ 3 @ ॐ - ५५ ६ ९ 
साखारी सालार, रती रत नं पाहा । चदिया 
अते वैद) धवे संखन्द नं जौनिअह ॥२॥ सख॒न्द साह 
शंलतान, गिरदा "सती भल धेन । `कीडी तैल्य नैं 
होर्धेनी; *जे तिं शनो नै वीसेरई” ॥२।२३॥ 
सस्कृतमाषायुवाद्‌ । 


स धनीयेभ्यः धनीयो जगदीश्वरः सवेदा ध्यातव्यः 
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१८" जपसं हिता । 


स्मतज्यः, इति पैतावती युतिः किं नं भाष्यते । गङ्ा्ाः न्यः, 
अय चं शोणादयो वाहाः भवाहाः, दर्-दर्शं नेजं वलं, यदा 
सुद्र भविरन्ति, खं-खं दें परियजन्ति, तद्‌ तेषां नामापिन ` 
यते, नूनमन्ते सर्वेषाम्‌ इदृशी गतिः।।९॥ परश्यत जनाः ! कशचिव 
शौसितृणां शासिता, सैरः इव ( समुद्रः इव › सेननाट्‌ मवेव, 
नानाबिधखणिजपदार्थपूरितेः गिरिभिः संहितानि भूर्यवन्ति वस्ताभे, 
धैननिधानानि च सदस्राणि तस्य सविधे भवेयुः । स तेन कीटेन 
दरिद्राततिदर्दरिण कल्यो नं भेवति, यस्तं श्धाधनीयतमं जगद्गु < 
` मीश्वरं भनसा € विसरति ॥२।।२२॥ 
ददी भावालुबाद्‌ । 
व्ह सराहणीयों से संराहणीय इर, सदा स्मरण रखने 
योग्य है, एसी, शुदि (अच्छी त्ति) अर्थाव अच्छा भाव (ख्यार) 
सव मे क्यों नदीं पाया जाता । भँङ्गादि नदियां ओर शोणादि 
, भवाह, अपना अपना वर दिखा कर॒ जव सैमुद्र म मिं जाते 
अथात्‌ अपने अपने शरीर को साग देते है, तव उनका नाम भी ` 
को नदीं जौ नता) निःसन्देह अन्त म देसी दही सव की गति ३े।१॥ 
देखो मनुष्यो ! कोई शासको के शासक, सुद्र के अर्थात्‌ समुद्र 
य केदस्य सम्राट्‌ हो, अनेक भकार फे खनि पदार्थौ से मरे हृए 
गिरियां ( पवतां ) के रहित भरँलयवान्‌ पदार्थं ओर श्षोने चांदी 
आदि से भर हुए अनेक दी खजाने उसके पास हों । इतना बडा 
बह, उस कीट अयात दरिद्र से दर्दर के रैलय मी दीं २.३, 
नो उस सरादणीयों के सराहणीय ईर को कमी पेम से 
नदीं विसौरता अर्थात्‌ नदीं भूता ड ॥२।२३। 
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ददवरभक्तायपमापरवं ।२३। १५९ 


भाष्य दैश्वर की रचना का अर्थात्‌ रोके का कोई अन्त 
नहीं है, यह निरूपण क्रिया गया । अव ईश्वर कै भक्तों की कोई उपमा 
नहीं हे, यह निरूपण करने के छिए अगे पय का आरम्भ है । इसका 
नाम ““ईश्बरभक्तानुपमापर्वे” गौर मन्धरसंख्या दो हे । उनम खे दूसरे 


मन्त्र का पू्वाधे हे “समुद्‌ साह सुरतान, गिरहा सेती माछ धन" 
समुद्र का अप्रं उचारण समुद, शास्ता का खार (साद), खुरतन 
का खुखतान ओर अथे सव से वड़ा धनाढ्य अर्थात्‌ सश्राट्‌ है । यहां 
रास्ता, सम्राट्‌ का विरोषण ओर उसका अथै शास्तों का शास्ता अभि- 
परेत दै 1 समुद्र से आगे उपमावाची इव ( नाई ) का छोप है ओर 
समुद्र से समुद्रगु्र विवक्षित है । सौयेवंसा के सा्राज्य का पतन हो 
जाने पर विक्रम की दूसरी राताब्दी सर॑ महाराज ‹ गुस ` के वुद्धिवैभव 
ओर बाइवट खे गुप्तसाच्रज्य का उद्य हुआ । गु्-सस्नायो मे समुद 
नामका सघ्राट्‌ खव से बड़ा परतापी था! सिहासनारूढ होने पर 
उसका उपनाम विक्रमादिदय रखा गया ओर महाराज गुप्त के वेदा मे 
होने से सवेन सुद्रगस् परसिद्ध हआ । उस का शासन, सुगरू.स्नार्‌ 
अकवर के समान भायः समस्त भारतवषे पर था । उसी महाप्रतापी 
दास्तों के रगस्ता सच्रार्‌ सुद्र (ससुद्रग॒स्न) का नाम उपमा के तोर 
पर यहां उश्वारण इओआ है, जेसे बसि ऋषि के मन्तो (० ७।२३।७) ` 
म विजयी योद्धा के तौर पर महाराजा खुदस का नाम । पव के 
दोनों मन्त्रो का अथै अयुवाद्‌ से स्फुट हे ॥ २२॥ 
भक्ताः नानाविधाः भोक्ताः, भररस्ताः कमवेदिनः । 
करवेदिषु कर्तारः, करैषु ब्रह्मवेदिनः ॥ ९ ॥ 


कृती च ब्रह्मवेत्ता च, कामसङ्करपवभितः। 
सुखदुःखसमो धीरः, स मक्तोऽलुपमो मत; ॥ २ ॥ 


मुक्तये नो स्पृहयामि नाय ¦ विभ्वैः कारयन सांसारिेः, 
ङिन्वायोज्य करो पुनः पुनरिदं लाशीर ! याचे हृदा । 
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| १६० जपसंहित।। 
खमन जागरणे स्थितो भरचलने दुःखे सुखे मन्दिरे, 
कान्तारे निशि वासरे च सततं भक्तिभमास्तु त्यि ॥३॥ 


(( < 1; गृण € ११ 1 
इदवरानन्तशुणभणपवे" ॥[२५॥ 
“अन्त न सिंती कहन नै अन्त । अन्त अं क्षरने 


"१० ११३ ७ १ ध १९ १८ 
देनं न अन्त ॥९॥ अन्त नं चेखंन श्च॑नन भें अन्त अन्त 


2२० २१. ० थं २३ २७ = ® २८ 


नं जापि जिया भन न्त ॥२॥ अन्त ङ जपे कीच 
आकार । अन्त # ज्ञपे चौराकार ॥ ३॥ अन्त करण 
` केने विशैलाए । तीके अन्त यं पीये ज्जीए ॥ ४॥ दुह 
अन्त न जने कए । हुता कदि वहता "होए ॥५॥ 
वेड़ा साहिब ॐचा थोओ। ॐच ऊपर अत्वा अओ।॥६॥ 
एवड ऊचा (होवे धोए । तिं अचे को ने श्चोप 
॥७ जवड ओप, ने जाप वाप । शनक नदरी 


४99 @ 


करमी दत ॥ ८ ॥ २४ ॥ 
सस्छृतभाषायुवाद्‌ । 

ईश्वरस्य यैणानाम्‌ अन्तो चास्ति, तस्य ैथनानां बाणीनां 
भाषानाम्‌ अन्तो नासि । तस्य वर्मणां खष्टिरचनानाम्‌ अन्तो 
नालि, तस्य दानानां रातीनाभेन्तो ससि ॥१॥ तस्यावेक्षभस्य 
दष्टः अन्तो नसि, श्रवणस्य श्रुतेरततो भलि । खष्टिरवनातः 
प या तेन मनसि आत्मनि पैत्णा खष्टिसङ्कर्पनान्नी विचारणा 
अकारि, तस्याः अन्तोऽपि (खरूपतोनिश्वयोऽपि) अं ्ञीयते ॥२॥ 
ये च ओकाराः नानाकृतयः पदार्थाः तेनाकीरिषत, तेषाम्‌ अन्तोऽपि 
नं यते । तत्कृतस्य सपैस्यास्य जगतः वरावारतोऽ ्लोऽपि 
| गीयते ॥३॥ अस्य जगतः सखा मिनोऽन्तस्यावच्छेदस्य अषिये 
कियन्तो विरपन्ति । परं तस्यान्तः केनापि भप्त # ईयते॥४॥ 
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देदवरानन्तगुणगणपवै २४ १६९ 
कि वहूना, अस्यारन्तः "कोऽपि भं नोनाति । वहुतरं थ्यते, 
हतम भवति ॥ ९॥ धररिषठेभ्यो वरिष्ठः खंमी, उकषटाद््कृं 
स्थानम्‌ । उृष्टाद्‌ अरि ओं नीम ॥ ६॥ यः भिद्‌ 
एतावान्‌ घृष्टो भवेव । से र इतं विक्नीनीयाव ॥ ७ ॥ 
यावान वरिष्ठः स ओत्मतोऽसि, तीबन्तम्‌ आत्मानम्‌ भरात्मना 
एव जानाति । कमभि, अनुग्रद्टया च दति रातिं करोति, 
इति नकः पर्यति ॥८।२४॥ 

दिदीभाषादवाद्‌ । 

ईश्वर के ैणों का अन्त भेह, उसके कहनों अर्थात्‌ वाणियों 
(भाषाओं) का अन्त नदीं । उसके कैरने अर्थाव्‌ खष्टिरचनारूपी 
कमो का अन्त नही, उस ॐ दानां (वखशिगों ) का अन्त नहीं 
॥१॥ उस के देखने अथाव दृष्टि का अन्त नहीं, उस के धुनते 
अथात्‌ श्रुति का अन्त मैरी । सष्टिरचना से पे, जो उसने 
ष्टिसङ्करपरूपी मन्त्रणा अयात विचारना, सैन पर श्री, उसका 
अन्त भी नहीं जोन पडता अथाव उसका सरूप निश्वयरूप से ` 
नहीं जाना जाता ॥२॥ जो अनेक आकारो ( शकलो ) अर्थाव्‌ 
नानाविध आकृतियों के पदार्थ, उस ने “क्रये अथात्‌ बनाये है, 
उन का अन्त भी नहीं जौन पडता । उस के किये हुए (बनाये 
हुए ) जगव का पौँरवाररूपी अन्त भी "यदीं जना जाता ॥३॥ 
उस जगत के स्वामी ईश्वर का जन्त पीने के व्यि कि्तनिशी 
बुद्धिमान विप कर रहे अथाव बुद्धियां दौडाते दौडाते थक 
गए हँ, पर ईस का अन्त कोई धी नदीं सका ॥ ४॥ अधिक 
क्या, किसी प्रकार से भी उत कान्त कोई नदीं चीनता। 
जितना वहत उसे रहा जाता है, बह उस से `ओर बहत “शेता 
है॥ ९ ॥ वह `व॑ंडे से बड़ा शमी है, §चे से ऊचा उस का 
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१६२ जपसंहिता । 


स्थानं है “ऊंचे से “ध्री ऊर्चौ उस का नीम हे ॥६॥ जो कीरं 
इतना ऊ *हो । षद उस "ऊचे को जाने ॥ ७॥ वह अपने 
खरूप से भिं्तना बडे से वडा अथात्‌ महान्‌ है, ईतने बडे 
( महान्‌ ) अपने आप को आप दी जनता है। ओर सव को कभ 
` कै अनुसार अपनी अतुग्रह-दृष्टि से यथायोग्य दन देता है, यद 
सनक का दशन अर्थाव्‌ नानक की दष्ट हे ॥८॥२९]। 

भाष्थ-- शेश्वर कै भक्तों की कोड उपमा नदी, यदह कहा गया । 
अव ईश्वर के गुणों का कोई अन्त नदी, यदह अगे पव म कहा जाता हे। 
इस पै का नाम (इईसवरानन्तगुणगणपर्व"? ओर मन्त्रसख्या आट है । 
अर्थं अनुवाद से स्पष्ट ह ॥ २६॥ 

, यस्यानन्ताः ग॒णाः माषाः) अनन्ताः श्रुतिदृष्टयः। 

अनन्ता मन्त्रणा खष्टेः, अनन्ताः जीवखष्टयः' ॥ ९ ॥ 

अनन्तं रचनाकमानन्तरूपे युशघुराः । 

न विस्य देवस्य, तं भजतानिक्च नराः ! ॥ २ ॥ 

(इंदवरःमन्तदानपर्व” । 


“हता कैरम्र किलिञभा ब जाए । वडा दता तिर 
व 0 4 १५ १ 
न तभनाए ॥१॥ केते भंगे जोध अपार । केति गणित 
॥। / १८ १ 2० २१ २२ २३ 5; २.५ 
नही वीचार । केते ख॑प तु बेकार ॥२॥ केतेखे खे 
2 2 २ र्व @ ०3 
ब्र णह । कंते श्ररख शाही साद्‌ ॥२॥ केति दल 

४ उ छ >< © न द्‌ 
भ्रूख रद अर । षद भि दीत तेरी दीतार॥५॥ बद्‌ 
धः ~ श = १ ५ छट ४९० ५९ क 
शवला माण हए । इर माख नं सद्छ कोए ।५॥ ज 
५२ ४ । कि १५९ ६9 <€ कि च 

को लाधिकू अखन पए} भह जने जति ` अंह 


६१ = ६२ अ 


1 = ६४ 44 -,44 
 . खाए॥ ३ ॥ आपे जने अपे देए । अखे सिम कह 
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इंदवरानन्तदानपवै ।२९। १६३ 


कर्ण ॥ ७ ॥ जिसे नो धसे सिधत सलाह । नौनकः 
पातसादी पौतसाह ॥ ८ ॥ २५॥ ` 
| सस्छृतभाषाचवाद्‌ । ` 
वैहूतरम अनन्तं दानक, रिखितु ओ क्ये । रिषो ` 
दाता, तिरप्तमाऽपि आस्मखोभो सासि ॥१॥ रिथंन्तो "योद्धारोऽ- 
पारलामं युद्धं योचन्ते। कियन्तो ऽप याचकाः वर्तन्ते, ये बहूना 
विर्चरेणापि शणितुं नरि शक्यन्ते । कियन्तो दानग्रहीतारो मूढाः 
विकारेषु आत्मानमवक्षिप्य पुरूपार्थाव्‌ श्यन्ति भ्रश्यन्ति ॥ २ ॥ 
` कियन्तो ॐखयं खयं प्राहं ग्राहं साक्षारम्‌ अग्रं अक्टयन्ति । 


मि यद 


यन्तो दानग्रदीतारो भूखाः सीदं सादं था जल्पन्ति ॥ ३॥ 
कियन्तो वुक्षादुःखेन सदा भीरं मरणं पराप्लुवन्ति। रैपाऽपि तव 
दीपिरेव हे दतर ! इति भक्ताः निश्चिन्वन्ति ॥०॥ बन्धान्सुक्तिरपि 
दतिरीश्वस्येच्छया भवेति । # केनचिद्‌ अपरं कारणं किचिद्‌ 
आख्यातुं श्यते ॥५॥ य॑दि कौपायिकः कीश्चद्‌ आख्यानाय= 
कारणान्तरस्य कस्यचित कथनाय, पौरयेवमयतेत । तदा शैः 
एव्‌ जै(नीयाद्‌ यीवतीः मिष्यावादोपारम्भलक्षणाः चपेरिकाः 
शखोपरि सीदे ॥ & ॥ परयत जनाः ! स जगद्गुरुः ईश्वरः 
्रत्मतः एव मोक्षाधिश्ारिणं जनं जनाति, आत्मतः एव, 
यमिच्छति, तस्मे सुक्ति द॑दाति । केषिव कमेवादेनाः केचित्‌ 
्ञानवादिनः, ते स्वे येथावादमाख्यान्ति ॥ ७ ॥ स संश्रानां 
भाद्‌ यमे ईछाधनीयान आत्मदशनान्तान्‌ गुणान इपादष्टया 
प्रददाति, स मुच्यते, नापरः) इति नीनकः परयति ॥८।२५॥ 
हिन्दीमाषाचुबाद्‌ । 

उसक्रा दानक वहत से बहूत अथाव अनन्त ३, उसे छख 

हीं सैकते अथव उसकी श्यत्ता नदीं कह-सकते । वह बडे से 


[ 
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१६७ |  जपसंहिता । 
बडा दता है, उसे तिर के वराबर भी अपना `शेभ ( खर्च) 
नहीं है ॥२॥ कितने दही ` थोद्धा अपारल।मों बाले युद्धो को उस 


से भीगते ह । कितने दी अनेक भकार के दूसरे मांगने बाले है, 


निन्दे बहुत षि्चौर करने पर भी नेदं गिन सकते । कितने दान 
रेने बारे विपयबिकारों म॑ अथोव अनेकं भकार के दु्यंसनों मे 
अपने आप को पक कर (डार कर) पुरुषार्थं से दै४ते अथव श्र 


होते है।।२॥ विने ही दान छे रे कर लेना पर॑कषट करते अर्थात्‌ 


छृतघ्र होते ह । कितने दान छेन बाछे यख (अज्ञानी) सौ श्वौ कर 
व्यथं बकवाद्‌ करते ह।२। कितने दी अनाय भख के दख से सदा 
(रात दिन) वैण को पाते अर्थाव मरते है । हे दीता { ह मी एक 
प्रकार की तरी दैत है, रएेसा मक्तजन निश्चय करते अर्थाव्‌ 
मानते ह ॥ ४॥ न्थ से संकासी अर्थाच युक्ति भी ई््वर के 
भाणे (इच्छा-बिशेष) से * 'होती दे। “कोई, उसका दसरा कारण 
नहीं कह सकता ॥ ५॥ यैदे ई कैतैषायिक अर्थात भगवे 
बज्ञो वारा, ष्क वेदान्ती, कोई दसरा सुक्ति का कारण वै्ने का 
अवसर पाये अर्थाव्‌ कहने के लिये उद्यत हो, तो बह "-जितनी 
पिथ्यावाद्‌ के उपालस्म की चपेटिका यख पर संयेगा, उन्द 
वही जनि ॥ ६॥ देखो मनुष्यो ! वह जगद्गुरु ईश्वर आप दी 


, सक्ति के अधिकारी को जानता है ओर जिसे चाहता ह अर्थाव ` 


अधिकारी समङ्ता दै, उसे ओप ही युक्ति “देता रै। जो “को$ 


 कमवादी ओर जो `फीरं ज्ञानवादी दहै बे संब अपने अपने वाद्‌ 
के अनुसार कम ओर ज्ञान को युक्ति का कारण कहते ह ॥७॥ 
बृह सभ्राटं का सम्राट्‌ अपनी छृपादृष्टि से निंस॑को आत्मज्ञान 
 तकके सभी संराहणीय शण ““देता ३, बह युक्ति पाता रै, दूसरा 
नदी यह नीनक का दशेन अर्थात नानक की इष्टि ३ ॥८॥२५॥ 


~ “0 0 5\/8111| {11180800 ७0 (7180111) (608 [५५|| \/8/80851. [1411260 0 66800011 २ 
4६ 9; 3 १४. = । क 2. 


7 च क ^ ककि 


४, ^+ 2 


॥ ए क) = ^ “^ १्१- १..५. #. ` ^+ क 9 ~ क मा} 


+. 4. 


५4 


क च पकक 


+ 1 ¢ ¶ [१ 
+ १ 


५५ = न १8.०१ 


दैश्वरानन्तदानपवे ।२५। श्च 
भाष्य- पिरे पवै के अन्त म “नानक नदरी कर्मी दात'"कहा 
है । अव अगले पै मे ज्ञसे ह॑श्वर के गुणगण अनन्त है, से उस फी 


दात अर्थात्‌ उस का दानकर्म मी अनन्त है, यह कहा जाता दै । इस . 
पव का नाम इनश्वरानन्तदानपक ओर मन््संख्या आठ है । उन म 


से पाचां मन्त दै ८ेद्‌ खासी भाणे होए । होर आख न सके 
कोप्‌” ॥ ५॥ बन्धं का उश्चारण बन्द, खासी का अथ मुक्ति ओर 
, §ईदवर की इच्छाविशोष का नाम भाणा दै 1 यहां इच्छाविशेष से 
ईश्वरः की अचुग्रहदष्टि विवश्चित है । जब मनुष्य ईश्वर का अनन्यमक्त 
हा कतेव्यवुद्धि से कमो को करता है ओर उस के भाणे म सदा 
प्रसन्न रहता दै, तव ईश्वर प्रसन्न हआ उसे अप-ना ऊेतां है, उस पर 
अयुग्रह करता दै ओर अपना ददन उसे देता है। शंदवर के ददन से 
मचुष्य हमेरा के छिये जन्म-मरण के चक्र से छर जाता हे, इसी का 
नाम मुक्ति है, इसी का नाम बन्ध से खासी है। मुण्डकोपनिषद्‌ के 
श्चुतिवाक्य म इस का वणेन इस घकार किया है . 
(नायमात्मा प्रवचनेन छैभ्यो ने मेधया नँ बेहुना शच॑तेन । यमेवं | 
एष रेते तेने' भ्यः, तस्यरषं आत्मा विरते तल खाम्‌!” ॥ 
अथ-अह आत्मा ( सर्वान्तरात्मा शद्रः ) येदने पढ़ाने से ` 
भाप होने योग्य भेदी, च दद्धि सेः (बुद्धि की तके से ), न वेत खनने 
से भराप्त होने योग्य है । भिस को निदैचय यह आत्मा खन ठेता 
अर्थात्‌ अपना बना ठेता है, $से भप दोने योग्य होता अर्थात्‌ भप्त 
होता है, के द्यि यद भत्मा अपने श्चरीर ( सरूप ) को सख 
देता अर्थात्‌ मायारूपी परदे को उटा कर द्देन देता हे (३।२। ३) । 
यहां पर रेभ ऋषि का प्राथनामन्त्र मी उद्धत करने योग्य है- | 
^ मैः हैदर ! पैराबणक्‌, भवा नै; सषमाबः। वं नः उती 
तमि ५; अंप्यः, मां च! इद्र ! पराटणक्‌"” (° २० । = 


अथै-हे वैरंमश्वथवान्‌ ! त्‌ जे हैमे न छोडना (न त्यागना), दम ` 
सब को पैकसाथ आनन्द्‌ का देने वाखा दीना । तृ हमारीरेक्षामौर ` | 





दै शरी कमारी भरथना की जगह दै, हे पमेऽवयेवान्‌। दमे अयोग्य होने 





१६६ जपसंहिता। 


पर मी नें दयागना अर्थात्‌ हम पर अनुग्रह करना ॥७॥५॥ 


(जे को खायिक आखन पाए ओह जाने जेतिअ, मुह खाए॥द६॥ 
यां काषायिक क। छान्दस उच्चारण षायिक ( खायिक) हे, ञेसे 
' दधिरे ` का छान्दस उच्चारण “धिरे” ; ऋ० १। १६६ । १७) ओर 
वायु का छन्दस उश्चारण आयु?” (च १०। १७। ४) हे । कषाय 
से काषायी ओर काषायी से काषायिक्र राव्द वनता है । काषायी 
ओौर काषायिक, दोनों का अर्थं एक है । ककार ( क ) के जोड़ने से 
केवल रब्दभेद्‌ होता हे, अथसेष्‌ नहीं होता । इसीरिए वेय्याकरण 
एेसे ककार (क) को स्वाथे-प्रतययय कहते हे । किसी रंगविशेषसेरंगे हुः 
घसं का पहनने वाखा, काषायी चाब्द्‌ का अथं हे, कापायिक दाब्द्‌ का 
अथे मी यही है । ्रीशुर नानकदेव जी के समय म नाथपन्थी योगी 
साघुओं की नाई दन्तपन्थी संन्यासी साधुओं का मी बहुत भावस्य 
था 1 वे सव “ अहं ब्रह्मास्मि ” को मुक्ति का साधन मानते ओर जहां 
तहां जनता म भी कते फिरते थे । उन्दी को यहां काषायिक ओर 
उन के माने हण “अहं ब्रह्मास्मि?” को सुक्ति का असाधन कहा है । 


जसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता म कर्मसंन्यास का खण्डन किया है, 
वैसे भीगुरु नानकदेव जी ने यहां “ अहं ब्रह्मास्मि ” का निराकरण 
करिया है । आपका निश्चित मत यद है करि जो मनुष्य सव आश्चयों 
( सहार ) को छोड़ कर एक सत्य ईश्वर का आश्रय ( सहारा ) 
लिये हुआ सदा कतेव्यबुद्धि से कर्मा को करता है ओर सव भाणियों 
मं सवान्तरात्मा-रूप से ईश्वर को देखता हआ उसका भक्त होता है, 
उस पर ईश्वर प्रसन्न होता है ओर उसे अपना ददन देता है । वह 
श्वर के व्रीन से रतश्ृत्य हआ यदा जीवन्मुक्ति को ओर मरने पर 
विदेदसुक्ति को पाता हे । वेदमन्नों के द्रष्टा ऋषियों का ओर भगवान्‌ 
श्री कष्ण का मत भी यही है भौर यही ठीक है ॥७॥ ` 


जिस नो बखसे सिफत साखाह। नानक पातसादी पातसाह”॥ ८॥ 


यहां गुण का नाम सिफत ओर साटाह का दाघनीय अथे है । 
सिफत विशेष्य ओर सालाह उसका विशेषण ह ! दोनों बहुवचनान्त 
है । छधनीय-गुणों से यहां आत्मद्दीन ( देदवरःदरीन .) के साधन 
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देश्वरानन्तदानपव ।२९५। १६७ 


अमानित्व आदि वीस गुण अभिप्रेत हैँ । भगवद्रीता के तेरहर्वे अध्याय 
म उनकी गिनती के श्छोक इस प्रकार पटे रै - 


“अमानित्वम्‌ अदम्मितम्‌, अर्िसा क्षातिः आर्जवम्‌” । 
आचार्योपासनं शौचे, स्थेयम्‌ आत्मविनिग्रहः” ॥ ७ ॥ 
अर्थ-मरानरदहितता, दम्भरदितता, अहिंसा, शमा, सर्ता, 
गुरुसेवा, पैविच्रता, दृता, मेन का निग्रह ॥७॥ 
“ईइन्दरियाथषु वेरौग्यम्‌, अनदङ्ारः एव चं । 
जन्मपृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशेनम्‌ \॥८॥ 
अथ-3न्द्रियों के शब्द्‌ आदि विषयों म शग का न दोना भोर 
निश्चय अहुनर का न दोना । जन्म, मरण, जरा, रोग ओर दुःखो मे 
उनके कारण दोषों का अचुसन्धान ॥८।॥ 
(असक्तिरनमिष्वङ्गः) यैत्रदारण्हादिषु । 
नियं अ समचित्त, इंानिष्टोपपत्तिषुः" ॥९॥ 
अथ--कमौ म अनासक्ति, चैत्र, खी, घर आदि म न टस्पटता। 
आर श, अनिट की परासि म सद्‌ा कसी चित्त कीं चृतति ॥९॥ 
(वयि चराचैन्ययोगेन, शक्तिरभ्यभिचारिणी 1 
विविक्तदेशसेविवम्‌ अरतिजनससदि” ॥ ९० ॥ ` 
अर्थ ञ्ओौर थद्च म अमेदमाव से ज्ञ कमी बदलने वाली भक्ति । 
कान्त देदा का सेवन, शोगों के जमघरः म अभ्रीति ॥ १० ॥ 
' ५भ्ध्यातमज्ञाननियल, तंत््वज्ञानाथद शनम्‌ । 
रैतद्‌ क्षानमिति' भोक्तम्‌, अज्ञानं धदतोऽन्य॑था” ॥९९॥ 
अथ- आत्मा कै ज्ञान भर नियम से तत्परता ओर दैरपक वस्तु 
के तत्वज्ञान कै चयि शाखं का पयोलोचन (सवाध्यायु); अह सव ज्ञान 
( ज्ञान का साधन ) दे, ओ दस से उख्या ( मानित्वः, आदि .) दै, 
वह सब ज्ञान है, रेखा ऋषियों ने कहा है ॥ ११ ॥ २५॥ ` , 
अनन्ता; निधयो यस्यानन्ताः यस्य च द्‌तयः । 
अनन्ताः याचकास्तेषाम्‌ ; अनन्ताश्च गृहीतयः ॥१॥ 
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` १६८ जपसंदिता । 


युद्धस्य याचकाः केचित्‌; केचिद्‌ अन्नस्य याचकाः । 
केचित्‌ कामोपभोगस्य, मक्ताः भक्तेस्तु याचकाः ॥२॥ 





(८इंरवरामरल्यदेयशणपवे”” ॥ २६ ॥ 
(भ्सुल्य शण, असुल्य वापार । असुल्य वापारिये, 


सुल्य भण्डार ॥१॥ असुल्य आं वद्‌. असखुल्य रेजाह । 

- असुल्य भए, अंखुल्य संमाए ॥२॥ अखुल्य धथ, अखल्य 
दी्चीण । असखुल्य वैल, अखुल्य परवाण ॥ ३ ॥ असुर्य 
वैलरससि, अंसखल्य नीक्षान । अंखुल्य कमे, अखल्य 


कुःरमान ॥ ४॥ अंखुल्यो ॐअखुल्य ओखिजा न जाए । .. ` 


आख ख रहे खिष $ए।॥५॥ खे वेद पीठ ुराण। - 
खि पदे धरे वखिआन ॥६॥ आख बेरमे अख इदे । 


ख गोपी ते मौविन्द्‌ ॥७] अखे इसरं भख सिद । 


ऊचे केते कीत वड. ॥ ८ ॥ अख दीनव अखे देवः । 
ख खर चर यन जन सेधं ॥९॥ “केत अखे, 
।खन धीह। ^ छेते कह कह ॐ 8 जाह ॥२९०॥ “ठत 
"वीते होर दरेह। ती आख नं सके ˆ. केड के ॥९९॥ 
जड. अवे तर्वड हाए । ननिक जाने सचा सए ॥२९२॥ 


१०९४ १०६ 


ज को ओंख “घोर विशां । ती छिखिये सिरं गिरा 
गावार ॥ १३ ॥ २६॥ 
सस्छृतभाषाचवाद । 
„ अमूल्या अद्भुताः तस्य दातव्याः यणाः, अमूल्यो अद्रतः 
तस्य 'दानव्यापारः । अमूरयोऽदरुतः सं व्यापारी, अमूल्योऽ्दुतः ` 
तस्यं णभाण्डारः ॥९॥ अमूल्याः अद्भताः ते, ये युणान्‌ खातुम्‌ ` ` 
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देदवरामूल्यदेयगुणपर्व ।२६ १६९ 
आयान्ति, अभूल्याः अद्वताः, ये तान्‌ आता-यान्ति। अंभूल्याऽ- 
दुता तस्य॒ भक्तिः, अंमूर्याः अद्रताः, ये त्न भक्त्या समायान्ति 
॥२।अ॑मूरयोऽद्रतसतस्य न्यैयधर्;,अभूर्योऽद्तस्तस्यन्थायाख्यः। 
अमूल्याऽदरता तंखा,अैमूरम्‌ अदत तुशापरिमाणम्‌ ॥३॥ अभूस्यम्‌ 
अदुवं फलपदानम्‌, अमूर्यम अदरुतं तस्य निरपैसानम्‌ ( अपयं- 
वानय्‌ )।! अमूल्यमदुतं तस्य सवं कमे, अमूरयमदुतं तस्य 
रसनम्‌ ।॥४॥ रिं वदना, स यथा यैणादितोऽमूर्योऽद्रत 
खंरूपतोऽप्यमूल्योऽदुतो नं कथिदारयोतु शैयते। तैभाख्याय 
आख्याय वहवः स्थकिताः श्रान्ता; वीचो. ठत्तरेथंम आतिष्ठन्ते, 

 सोनमासते ॥५॥। वेदनां पीठकाः तमाख्यान्ति पराणानां -पीठ- 

` ` कास्तमाडयान्ति। ये पठं पाठे व्याख्यान ` कर्वन्ति, ते तमारथान्ति 
* ॥] अया तमाख्याति, ईद्रलमाख्यीति 1 "तथेव ` शोषीभियो ` 
“शोविन्दो विष्णुमाख्याति ॥ ७ ॥ ईरः शिवसमार्थाति,. 

‹द्ोगसिद्धाः योगिनस्तमास्यान्ति। कियन्तो बंदा, ज्ञानसिद्धाः 

। ततका्यास्तमारयन्ति ॥ <] दीनाः (दलु्ूनवो दस्तु!) तमा- 
धान्त, देवीः (आयी) तमास्यान्ति। धरमु; तथा नैरसुनय- ` 
शमारथान्ति, भक्तजनाः वेष्णवासथा वैधोसमाख्यीन्तिः ॥९॥ 
कियन्तः तमार्यीन्ति, कियन्तः आर्यानाय भवन्ति । कियन्त 
क्षाख्याय ख्याय उसिषटम्ति, थाय दैत्थाय च गैच्छन्ति।।९०॥ . ` 

तावन्तो ये तदाख्यानं अतः अपरेऽपि तावन्तः ईतीरनः। 

तथापि ते क्ियन्तोऽपि स्युः, केऽपि भवेयुः, न जाठु तम्‌ आस्यातं 

, ¦ शक्नुवन्ति ।॥९१॥ यैवान बरिष्ठ महान्‌ भवितुमिच्छति) तीवा 
„ बरिष्ठ महान भति । अतः सै सेलैःखयमेव आत्मनं जानाति।।९२॥ 


६५ १०६ 


' यदि कश्चिद्‌ ऋषिमुनिवाक्यानां विश्वरक्तोऽन्यथयिता “ अहं ते 
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१७० जपसं्दिताः। 


नेनामि" श्याख्यौथाद ती स प्रामीणानो. शिरोमणि 
ख्यो किखितं योग्यः इतिं नानिकेशपरयति॥९३।।२६॥ 
दिन्वी्माषाचवोद्‌। : ` र 
उसः जगेत्कतां ईर केः दाने देनेयोग्यं शणः अमूल्य अथात्‌ 








अथाव अद्भुतं है । वहं दानं देनं कै व्याधरेवाडा . (व्यापारी) ` 
आपं असूर्य अथव अदृमुतं ई; उसके .यंणो का भण्डार (रखने ` ' 
| का स्थान ) अमूल्य अथात अद्भुतं ईे,।९॥ नो यणो को दानं 
४ जाते ह वे अभूल्यं अथव अद्सुत ईं । उसकी “भक्ति .अंमुल्यं 
अयोव. अद्सुत है, जो उंस म मक्तिमावं से निष -होते ह 
अमूल्य अथात्‌ अदभुत ह ।॥२॥ उसका भ्यायधर्मं अमूल्य अर्थव 
अदभुत हे, उसका न्थायाख्य अमूल्यं अथाव अद्भुत है। उस 
की ठंखा (पुण्य, पाप करमो क तोलने की तान) अमूल्य अर्थाव 
` अदूयुतःदै' उसके तोन के माप) अमूल्य अथात ` अदभुत 
` ई॥ ३ ॥ उसका फलदानं अमूल्य अर्थाव अटरुतं है, उस कै 
फठमदान का अिसान ( हह ) से रहितं (अनन्त ) होना भी 
अमूल्य अर्थात्‌ अदत है । उसे का 'हैेएक कमं अमूर अर्थात्‌ ` 
अदत है। उसका अनुशासन अर्थात्‌ आङ्नापदान अंमूर्यः अर्थात ` 
अद्भत हं ॥ ४॥ अपिक कंयाबह जैसे शण आदि से अमूल्य † 
(अदत) ई वैसे सरूप से भी अमूल्य, सख्यि कोई मी'उस ` 
खरूप सेः नदीं कैह सकता । अनेकं उसके खरूपं कौ. 
` व्यापारं कों) य करके अर्यात्‌ कहना वैद करके बे" रहै षं `` ` 
नषे) ५ तनो केर 
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देवरासूल्यदेययुणपवे ।२६ ९७९... 
रणो कै पदनेबलि.उसके स्वस्प को दते ई । दो को पः ` ` 


कर व्धाख्योनं के र्वरने.पराले अर्थात्‌ षेदों क माण्यकर, उस 
सखरूप को ईरते ह ।।६॥ त्रा उसकै स्वरूप को कशता ३ स 


` उके खरूपःको केता ३, तथाः गोपियों का प्यारा नौविन्द ` 
 -अयौत्‌ विष्णु उसके स्वरूप को कताः ३ 1७ ॥ ईर अथात्‌ . . 
 शचिव उसके स्वरूपं को कहता है ` सदं अथां योग को सिद्ध. 
किये हए युज्जान-योगी उसके सखरूप को ईते है। किर्विने 
(कयि ) हए क्रतैन्यो बारे अर्थीत्‌ छृतकराय अीसङ्गानीः ८ बुद्ध ) 
उसके स््ररूपं को कैरते ई ।।८॥ दानव (दस्यु) उसके स्वरूप को 
कैरते हैः “देव ( आय ) उसके. खरूप को. कंते है 1 ईश्धुनि 
नारद आदि, नरयुनि ज्यास आदि, `तथा भ॑क्तनन वैष्णव ओर 
दवै उसके स्वरूप को कहते दै ॥९॥ गिनि ही $ह रेह 
कितने हीं कदने का अवसरं षी रहे अथाव कहने के लिय उत॒ ` 
हो रे है ।वितिने दी $ ईद कर ॐ उं चले गये अर्थात्‌ मु. 
गये है ॥९०॥ इ भितनों ने शदा.३, उतने “भौर भी | 
ओर वे तिने ही हो, ˆकोई.भी श, तो भी उसके खरूप को . 
नदीं के क्षफते ॥ ९९ ॥. वह जितना. बडा होनी चाहे, | 


वडा होती. अर्थात्‌ जितना भहान उसे समञ्चा नाये, बह उससे भी 
महानि होता ह :इसल्यि वहं सची खामी आप ही अपने खस्प . 
को जमित ह, दूसरा कोर नहीं जानता । यह ननिक का शेन . ` 
` अर्थालं नानकं की. दष्ट ३।९२॥ 'थंदि कोर श्ीषिथों यनि ` 
कवा का तिदे वाला अथात्‌ उरूटा अथै करने बालो 8 
किमे सफ श १ प को जानता ह। तो वह श्रोभीणो का शिरोमाणे 
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^ १७ ` . ज्पसंहिता । 
न ठ आष्थ-देभ्वरः कां दानकम अनन्त है, यह कहा गया । अव उस के 
4 देय णादि पदाथ मी.अम्रुल्य अर्थात्‌ अद्‌भुत ह, यह अगे पव म कहा 
जाता है। इस पव का नाम । (इदवंरामूर्यदेयशुणपवे" ओर मन्त्रसंख्या 
तेरह १३ है । अर्थं अयुवाद्‌ से स्फुट है ॥२६॥ 


[~ > ~क णर 


ह्य मेश्लरमेशवासवयुखाः देवाश्च देवद्विष 
` म्यः वेदपुराणपाठनिरताः सिद्धास्तथा साधका! । 
इष्राऽमूल्यपदाथमारवहृखान ईशस्य देवांश्च | 
ख्यानोद्योगपराहतेन मनसाऽनन्तोऽसि दे-सवस्रूञ ! -॥९॥ 
(“इदवरगेददरदोभापवे” ;॥२अ। 
सो दैर कहा सो धर केहा, जित ध सरब समाले। 
ओजे भद अनेक असंसरा, केते ववन-हारे ॥९॥ केते 
शग धरी सिंभो कैदीअन,केते गशौवन-हारे। रवे वुहनो 
पौरवैः धौनी यैसन्तर, अवि रजा वरम-द्ारे ॥ २॥ गे 
वित्तिश्च रिव जने, छि शिखिं धरम वीचि । 
इंसर शमा देवी, सहन दा सैवारे ॥३॥ भवि ईन्द ` 
ईन्दासन बैठे, देव॑ तिआ दैरं चले । गवि सड समाधि . . 
अन्दर, गवन सौध विचंरि ॥ ४॥ भौवन जंती सती 


६१५० ` ® ६६ 


सन्तोखी, भवि वीरः कारे । गवन पेण्डितं पहन ` 


रंखीसर, अंग ज्षँग वेद तलि ॥५॥ भवे मोहनि भन <. 


मोन क्षरा नेच्छ पिञ्जके । शौवन शतन पाये तेरे `: ` 
ञंठसठ तीथे भलि ॥६॥ भवि जोष भेहाबल सरा, ` ` 
` गवि खाणी चोरे । शवि खण्ड भंण्डल वरंभण्डाकरं 


८.0 कुं ३ सखि. धरि (> र)1॥ महे + तुभे जो गवन, --ो,ठंष | 


देदवरगेददरदोमापवै ।२७] १७३ 
भोंवन, रते तेरे भेत राके । हारं केत भवन, सनि 
चित्तं न' आवन, नौनक कथ वीरे ॥८॥ "क्षो "सोह 
संदा संश्च सौदिव, सचा सवी भई 1 है नौ ससी 
जाए न` जांसी) रच॑ना जिन्न रचड।।९॥ रंगी रमी भीती 
कैर केर जिर्नेती भथा जिनं" शपाई । कैर करं मेख 
कीतौ आपना, जिव" तिशष" दी "वैडि।ई।१०॥ ` ज्ञो 
तिसं भावे; ' सोहे करंसी, कंस नं, करभा ज। सो 
पतिसाह सौदा पतिसादिवार्नोनिक रदेन रजा३०॥११॥ २७ 

संस्कृतभाषायुवाद्‌ । 

तेद्‌ दैरं द्वारं कीदशं १ तद्‌ यहे सश्च कीदशं १ यैत्रांसीनो 
भवान्‌ सर्वं चराचर जगत सम्भालयते 1 यत्र कियन्ति वादयानि 
अँनेकनदानि असिख्यप्रकाराणि बाद्यन्ते, कियन्तो बादनकतौरो 
वादयितारो विद्यन्ते ॥९॥ कन्तो राग! भैरवादयः ष॑रिवार- 
जीयापयैः संहिताः कैथ्यन्ते-गीयन्ते, कियैन्तो गैनकतोरो 
गातारो वतन्ते । शयन्ति ८ गायं गायं कथयन्ति ) लौ महान्तं 
दनाः, ओपः अयः, गायन्ति लां महान्तं वर्मणे न्यायवेर्मनि 
स्थितो षरर्षराजः; ॥ २॥ गीयति वं महान्तं चित्रगु, यः 
प्राणिनां छमभाद्यभं कमं ङिखिते जनाति, येन छिखितं शभ 
लिखितम्‌ फलदानाय र्मराजो विधीरयति विवेचयति । 


आयति लां महान्तं दिगो, ह्या, देवीनां खामी विष्णुः, ये तया 
विविधाभिः श्रिभुतिभिः धिदा; सदा शोभन्ते ॥ ३ ॥ गयति 
लां महान्तं ई्वासने सैभासीनो देवतानां देन सौधम ईन््रः। 
यन्ति लां महान्तं समाधौ अन्तरे सिद्धाः योगसिद्धि भापठाः 
युञ्ञानयोगिनः, गयन्ति लां महान्तम्‌ आत्मबिचारे निमग्नाः 
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१७४ जपसंहिता । 


सधवः-संन्यासिनः ॥ ४ ॥ गयन्ति लां महान्तं जितेन्धरया; 
हतुकालाभिगामिनः सयमतिङ्ञातायो येधालाभसन्तोषिणो 
शरहृस्थाः, गयन्ति लां महान्तं कैराखातयो वीरो; शडतापनाः। 
गयन्ति लां महान्तं पण्डिताः पराणपािनः, गयन्ति तां महान्तं 
गे धग-खखकाटे “वेदेः ेदमन्तरः सीर्धम्‌, श्रदषिवराः 
मन््रदरिनः॥५९॥। यन्ति लां महान्तं स्रिधो ्भनोपोदनिपरङृतयः, 
पहजादिखरगायत्यो त्स्याः (भीनाः) इव चपलाङ्गाः प्रमांरयाः 
( अनुरागमूर्वयः ) 1 मौयन्ति लां महान्ते “तीयेरषषटितमेः सैष 
वदुतीदिताः ₹ाकरभश्तयः सवे ससुरः ॥ ६ ॥ मीयन्ति लां 
महान्तं तद्रा्िनो यानङुशखाः योद्धौरो ैहावखाः शूंशः, यन्ति 
त्रां महान्तं खोनयश्चतेसः-चतुविधाः जीवयोनयोऽण्डजादयः । 
गयन्ति लां महान्तं निखिरानि र्खण्ड्ेण्डलबंद्यंण्डानि, यानि 
कला वा =खषटा खषा, यैथास्थाने धारितानि रंस्यन्ते ॥ ७ ॥ 
किं बहुना, एते वा, अन्ये वा, त एव "छी महान्तं गेपवन्ति, यै 
तुभ्यं रोचन्ते, वंदनुरागानुरक्ताः सक्तिरसाख्याः तवं भक्ताः 


® १ १ १६ 


अपरे करियन्तस्त्वां महान्ते गायन्ति ( गायं गाथं कथयन्ति ), 


ममं न्चकस्य चेतसि विचरे चिन्तने 'छ्तेऽपि न अंथन्ति, 
मम स्मृतिपथं नावतरन्ति ॥८॥ ` सं एष ' सं एव सदीतनः सयं 
समी, स्वरूपतोऽपि सयः, नेमितोऽपि स्व॑ः । सोऽधुनीऽपि 
अलि, अपरेऽपि ` भरिष्यति, नः भवते न ` जनिष्यते, येय" 
ससेन स्वामिना रंचनेयमरचि ॥९॥ रूपतो नानाधिधा, ओारतो 
नानािधा कतवा, भकीरतो नानाविधा, योनिता नानाविधा 
कत्वा) ` पोयेवासरनो येने" उदपादि =माद्रमाि । सोऽस्मिन्‌ 
कल्पे पूतरेकटपथव्‌ कवा, पूर्वीस्मिन कल्पे पूर्वकल्पवत्‌ कवा, 
आसमनो मायाङृतां जगद्रचनामेनां यथावत भ्रवर्तयितं दिषानक्तं 
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क्वरोददर्शभापवै ।२अ १७५ 
स्वेत यथा ४.५ तस्य ट तिष्ये यद्‌ 
तथाऽवेक्षते यथा तरय वरिष्ती वेविद्यते ॥९०॥ पश्यत जनाः ! 


चतं स्मै रोचते, तदेव कत, ततर नियोगो वा पर्यनुयोगो वा 
नं कत श्वयते । `स से्राजां सम्राट्‌, ंसितरणां सासिता, 
पतीनां पतिः, स्वामिनां स्वामी, तेभसन्नताय मेव सर्वदा 
वतन =परसनतापकाशनं, श्रयः इति नंभिकः परयति ॥२९९॥ 
दिंदीमाषाचुवाद्‌ । 

वेह दर ( दबवाजा ) कैला रै, ईह धर कैसा ३, अदां वे 
कर आप सैवको संभौरते दै । अहां अनकभकार क शञ्दों बाछे 
रितं ने दी अनिक प्रकार के वाजे वजते ई ओर कितने दी उनके 
वेजाने वाङ है ॥९॥ कितने ही रग, ध॑रिारो ॐ संहित अथात 
स्त्रियो, पुत्रों ओर पुजवधूओं के साथ, गये जते ओर कितने 
ही उनके गने बारे अथोव गबय्या दह । तुश्च महान को अर्थाव्‌ 
त्च महान के गुणों को वायु, जेछ ओर अभयां मैति अथोव गा 
गा कर कहते है, तञ्ग महान को अर्थाव्‌ तुङ्ग महान्‌ के गुणों को 
भं के घर ८ न्यायाङ्य ) मँ ्र्मराज ओता अथाव गागा कर 
कडता है ॥२॥ तज्ञ महान्‌ को अर्था तुञ्च महान के गुणों शो 
चयन मौता अर्थात गा गा कर कहता है, जो मलुष्यों के पुण्यकर्म 
तथा पाप कर्म का छिना जनता है ओर भिस लिखि इष 
पुण्य कर्म को, ्खि हृए पाप कर्मं को फङ देने के स्यि धराज 
विक्वौरता रै 1 श, ह्या ओर ईद से लेकर सारे देवताओं का 
स्वामी विष्णु, जो आपकी दी हई अनेक भकार की विभूतियो से 
क्त हए, अपने अपने अधिकार में संदा ` सोहते अथाव 
शोभते है, तञ्च महान को अथव तञ्च महान के गुणो को गति 
है ॥ ३ ॥ देवै्ाओं के दंड के सैदित ईन्द्र, ईन्द्रासन पर बेरी 
आ; त्च महान्‌ को अर्थात्‌ तुश महान्‌ के यणं को भता ६ । 
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१७६ जपसंहिता ।. 


सिं अर्थात्‌ योग को सिद्ध किये हुए योगी समाधि के अन्दर 
तु महान्‌. को अर्थात्‌ तञ्च महान्‌ के गुणो को भति है, त्मा 
के विचार म निमग्न सौध अथात्‌ सन्यासी, तञ्च महान को अर्थौत्‌ 
तङ महान्‌ के गुणों को गति है ॥*४॥ तुञ्च महान को अर्थात्‌ तञ्च 
महान्‌ के गुणों को जितेन्द्रि ( ऋतुकालाभिगामी ) संमपरतिज्ञ 
ओर येधाराम म सदा सन्तुष्ट, ग्रषस्थी गति ह तुश्च महान को 
अर्थाव्‌ त्च महान के गुणों को कंरार्खरूप अर्थाीव अत्यन्त ` 
मयङ्कर आकारो वारे शूवीर गोते दै तश्च महान्‌ को अर्थाव्‌ तञ्च 
महान के गुणों को पुश्णो, उपपुराणों के पटने वारे पंण्डित ओर 
पियो मे प्रष्ठ मन्द्रा ऋषि, अपने अपने युग मे अथात्‌ अपने 
अपने समय पे वेदा (वेदमन्त्र ) के क्षौय शति ३ ।५॥ भन ऊे 
"मोहने बारी, सतो खरो के गाने वारी, भच्छ्यिों की नाई 
चपल, भरम के आख्य (घर) अथव प्रेम की सूतियां, स्थां 
ञ्ञ महान्‌ को अथाव तुञ्च मन के शुणों को भती ह । 
अपि के उत्पन्न किये हए रनाकर आदि सव समुद्र, असर 
तीर्थो के सिदित ठञ्च महान्‌ को अर्थाव तुञ्च महान फे गुणों को 
गति अथाव गा गा कर कहते ह ॥ ६ ॥ तुश्च महान्‌ को अर्थाव्‌ 
तश्च महान्‌ के यणो को उन के निवासी समुदरयानों ८ जहाँ ) 
के चलाने भे ऊुश्ल, *थोद्धे मैहावली दमे गते है, तञ्च महान्‌ 
को अथात तज्ञ महान के यणो को अण्डजादि चैगिं ्षौणियां 
गीती ई । `पृथिवी के नवं खण्ड अर्थात्‌ सारी थिवी, दर 
सभी भूमिमण्डल ओर सभ्भूणं ( सारा ) ब्रह्माण्ड, जो आप ने 
अस्नन कर कैर अपने अपने स्थानों मे ठीकटीक रए अर्थाव 
अच्छी तरह उहराये हए रखे ह, त्च महान को अर्थाव्‌ तञ्च महान 
के गुणों को मति दै ॥ ७ ॥ अधिक क्या, ये सभी जं अथवा 
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इदवरगेददरशोमापवै ।२७। १७७ 
दूसरे कोई वे ही तको ' गेति ह “लो ' <तशने (आपको) ` भति . 
ह अरथीव तेरे अनुराग प्रेम) के रंग म अच्छी तरह रंगे हुए हँ ओर 
तेरी भक्ति के अपू रस का आख्य अथव घर, बने इए, तेरे 
भै है । इन के सिवा "नौर कितने दी वुञ्च महान्‌ को भ॑ति 
अथात्‌ गा गा कर कहते रै, वे भे नानक के वित्तँ म विध 
(चिन्तन) केने पर भी नदीं आति ( स्मरण नदीं होते ) ह ॥८॥ 
वेदी ' वैदी संनोतन संवा खमी ३, बही खैरूप से भी सत्य 
(सच्चा) ओर नाप से भी संत्य (सचा) है। अवं भी "है, जगे 
भी होगा, ' नं जन्मा है, न जैन्मेगा,जिंस खामी ने यह सं रचना 
"ह्वी है ॥ ९ ॥ रग से अनेक भकार की, ओकारो (ककर) 
से अनेक प्रकार की करके, भक्षारों से अर्थात्‌ अवान्तर 
मेदो से अनेक रकार की ओर `थोनियों से ( नस से ) 
अनेक प्रकार कैर के अधनी माया दी जनितं ने भकट की 
है । वह इस क्प मँ पूयैकर्प की नाई करे के, पूवेकर्प म पूर्व- 
करप की नाई करके, अपनी माया की की हू जगत्रूपी रचना 
को, अपने अपने व्यापार ( काम ) म ठीक ठीक चछाने के िषए 
रातदिन साक्षीरूप से आप देखत है, जसौ उरस का ब्म 
ह ॥९०॥ देखो मलुष्यो ¡ '‹जो ` §से भाता (सूचतां) है, बंदी 
करता है, उस में नियोग (पसा कर, एसा न कर, इस भकार 
की आङ्गा) अथवा पयतुयोग (पसा क्यो किया ! इस भकार का 
भरन) शीं किवी भी सकता। बह सैश्रायो का सम्राट्‌, शोसकों 
का शासक, 'अधिपतियों का अधिपति अथात्‌ स्वामियों का स्वामी 
` है, उस की भ्नता मे सदा भर्म रहने म दी कट्याण ई, यह 
भिक का दर्षन अर्थात्‌ नानक की इष्टि हं ॥ १९।२७॥ 
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` १७८ जपसंहिता । 
भाष्य-जिस इश्वर के देय (देने योभ्य) गुणादि, पदाथ, अमुख्य है, 


उसके धरःद्र की शोमा अव अगे पव मे कही जाती है । इसका नाम 
(रगे हदर्नोभापव” ओर मन््रसंख्या ग्यारह ११ है । उन मे से 


पहले मन्त का उत्तराद्धे दे“वाजे नाद्‌ अनेक असंखा,केतेवावन हारे" 
जो शब्द्‌, मेघ की गजेना जसा, बाजों से अथवा मचुष्यों के कण्ट (ग) 
से निकषरता इभा खना देता है ओर जिस मे अकार, ककार आदि 
^ बण का भान नहीं होता,उस राब्द-सामान्य को नाव्‌ कहते हः । नाव्‌ 
का ही दूसरा नाम ध्वनि है । संगीत-राख के आचाय का मत है 
कि बाहर, आकारास्थ अचि ( तेज ) ओर वायु के संयोग से नाद्‌ की 
उत्पत्ति होती है । शारीर के अन्दर आत्मा से प्रेरित हभ मन, देदज 
अश्रि परः आघात करता हे, आघात पाया इथ अद्भि, ब्रह्मग्रन्थि (नाभि) 
मं स्थित प्राण को परेरता है । अञ्नि से प्रेरित हा प्राण, अपने स्थान 
ब्रह्मग्रन्थि से ऊपर चदृने खगता है । बह ऊपर चदृता हआ नाभि 
म अतिखुक्ष्म, हदय म सूष्म, गर में पुष्ट, सिर मे अपुष्ट ओर मुख मे 
छृञ्चिम नाद्‌ को उत्पन्न करता है । पेसे ही वाजो पर हाथ अथवा दण्ड 
का आघात पचने पर आकारा म अञ्ि ओरः वायु के संयोग से नाद 
उत्पन्न होता हे । स्वर, गीत, राग आदि का सुरकारण यदी नाद्‌ है । 
इस के विना, खर, गीत, राग आदि का होना सस्मव नहीं ॥१॥ 

““कैते राग परी सिओ कदिअन कते गावन हारे । यहां परीवार 
का संक्षिप्त उच्चारण “परी" है, जेसे “रि त्वा” ( ० अ १।११) मन्त 
भ परिचरन्तः का संक्षि उच्चारण “परि हे । सह का उच्चारण सिभो 
ओर अथे साय है । संगीता के भारतीय आचार्यौ ने मुख राग छुट 
छ ६ माने है। मरत ओर दचमान्‌ के मत से भैरव, कौशिक ( मालः 
कोसः), हिंडोर, दीपक, भी ओर मेध, ये उन छ रागो के नाम ई । 
सोमेश्वर ओर बरह्मा के मत से भरी, बसन्त, पञ्चम, भेरव, मेध अर 
नरनारायण ये उन छे रागं के नाम है । नारदसंहिता मे माखव, 
. महार, धी, वसन्त, दिडोर ओर कर्णाट, ये उन छ ६ रागं के नाम 
णलि ह । नाम के सम्बन्ध भ मतमेद्‌ होने पर भी संख्या. के सम्बन्ध ` 
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इंदवरगेहदरशोभापवं ।२.७ १७६ 


की पांच पाच रागिनियां ओर हर एक राग के आट आट पुत्र है । 
सोमेश्वर जर बरह्मा के मत से हर क राग की छे ६ छे ६ रागिनिया 
ओर हर एक राग के आठ आठ पुत्र ओर आठ आठ घुज्रवधूमा है । 
आज कर के रागियों म सोमेश्वर ओर ब्रह्मा का मत अधिक पचित 


हे। गुखसम्प्रदाय मे मरत ओर दमान्‌ का मत ही टीक माना भौर 
ठीक समश्चा जाता है ॥ १॥ 


“गावे तुहनो पवन पानी वैसन्तरः”। बाथुका नाम पवन है। सिदधान्त- 
शिरोमणि मे वायु के आठ मेद्‌ छिखे है । आवह, प्रवह, उद्वह, संवह, 
निवह.परिवह,ुवद ओर परावह, येउन आटो मेदो के नाम है 1 वायु का 
दुसरा नाम मस्त हे। वेदों म तथा आरषभ्न्थो में मखतो को इन्द्र का 
सेनिक-दर ओर उनके पिता का नाम रुदर (० १८।८५।१) शिखा है। 
मरुतो की संख्या ऊनचास ४९ ओर सात सात के सात गण माने है । 
शातपथत्राह्मण मे मस्ता के गणो के सम्बन्ध म यह वाक्य पडा दै- 
(“सपन सप्र वै मारुतो गणा” अर्थात्‌ सात सात का निश्चय मर्तो 
का एक एक गण है ( शात० ५।४।३।१७ ) । वास्तव में बृष्टि छानेवाटीं 
वायुर्भों (मानसून) का नाम मरुत हे । अत्रि के पुत्र ख्यावाश्व अषि ने 
उनके सम्बन्ध मे यदह मन्ञ (अ ० ५।५५।५) उच्चारण किया है- 
“उदीरयथा वैरतः ! सैषुद्रतो युयं, दैष् बेषेयया पुरीषिणः । 
र चो दश्चाः ! उपदस्यान्त धेनवः, शभ थाताम्‌ अनु रथा अचत्सत॥ 
अथै-हे भ्रूतो । हे रवारो | आप ्षमुद्र खे उरे ओर वैषि 
कर । हे दैशनीयो ! भापकी मेधंरूपी गौ कभी क्षीणपय नदीं होती है, 
शँ मकायै के लिये चखने वाटे आपके रथ हेभारे अयक्रूल ` दोव ॥५॥ 
पानी } जल का दूसरा नाम पानी है । यह पक द्वव द्रव्य हे र 
स्थावर जङ्म, सब प्रकार की जीवखष्टि के टिये अत्यन्त ही आवश्यक 
वस्तु है । वायु की नार इसके अमाव मे मी कोद जीव जीवित नही ` 
रह सकता 1 इसी से इसका पक. ध जीवन है 1 व के पुत्र त 
सिन्धुद्धीप ऋषि ने इसके सम्बन्ध म यह मन्त्र पडा ह ` तं । च 
लो तद भन्‌ न मेन । अने । 
विवदाम्भुवम्‌ ( ० १०।९।६)। छ 
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अथै- श्रौषधियों के राजा सोमने यञ्च का हे, पानी कै अन्दर 
स्षव भरोषधियां है । भौर वह भभ्चि, पानी के अन्द्रहे, जो संव के 
सखास्थ्य सुख को वनाती है ॥ ६ ॥ 
आघरुनिक पदा्थविदया के अनुसार पानी योगिक पदाथ हे । 
अम्छज् ओर उदूजन नाम की दो गेसों के योग से इसकी उत्पत्ति हई 
ह । ताप-मान की वत्तीस २२ अदा की गरमी रह जाने पर यह जम 
कर वफ ओर दो सौ बारह २१२ अश की गरमी पाने पर मापो 
जाता है 1 इनके मध्यवर्ती भो की गरमी म॑ दी यह अपने प्रारृतरूप 
अर्थात्‌ द्रवरूप मे रहता है 1 अवस्था विरोष के भेद से इस पानी के अनेक 
नाम है-जषे भाष, मेघ, वद, ओखा, हरा, पाडा, ओस, वफ आदि । 
उन म से बद, दरा, पारा, ओस आदि, उस के तरर रूप है ओर 
माप, मेघ (बादर), दोनों वायव अथवा अधैवायव-रूप ओर ओखा 
तथा वफ, दोनों घनीभूत रूप हे । 
बैखन्तर] वैश्वानर का अपभ्रंश रूप वैसन्तर ओर अथ विश्व का 
नेता है । यहां स्वैर उसका अर्थं अभ्नि विवक्षित है, क्योकि यह यज्ञ- 
माजकानेतादहै । अभ्चिके भरोत ओर स्माते,दोभेद है । ्रोतोंमें 
तीन भ्यां मुख्य ईै-गांपत्य, आहवनीय ओर दक्षिणाभ्नि (अन्वादा- 
यैपचन) । ग्रहपति से सम्बन्ध रखने वाटी अथात्‌ गरहस्थाश्रम म आने 
के पीडे यथाविधि मन्बों से यापित की हुई गहपति ( गृदस्थी ) की 
अग्रि को “गूर्द देवताभों को आहुतियां देने के छिये गाहैपत्य 
अश्रि से ठेकर दूसरे आहवनीय नाम के कुण्ड में प्रज्वलित की इई 
अश्रि को (आहवनीयः ओर जिस कुण्ड की अभ्र पर चरु पुरोडाशा 


आदिं हव्य वस्तुं पकाई जाती है, उसको “अन्वाहार्यपचन! कहते हे । 


इस अञ्न का कुण्ड अग्न्यागार की दक्षिणदिशा म होता है इसखियि 
अन्वाहायैपचन का ही दुसरा नाम दक्षिणाभ्नि है । यहां वैश्वानर 
अश्रि के सस्बन्ध मे निन मन्त्र (ऋ०१।५९।१) उद्धूत करने योग्य है- 


(वयाः इद्‌ अरे ! ध्पनयस्ते अन्ये, ले विशे अगताः मांदयन्ते। 
वैश्वानर ! नामिरसिषक्षितीनां, स्थुना च जनान समिद्‌ ययन्थ" 
अथै-हे वेभवानर ( अश्न ) | दु्तरी सब अश्नियां निश्चय तेरी 
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शाखा अर्थात्‌ शाखा कै समान ह, तेरे होने पर, सब देवता दैषेको 
अ होते है ।हे सबके नेता | त्‌ सव प्रजां क भेभ्य मं शतमान है, वु 
ददं थस्म की नरि अपने जेना को धरण किये आ (थामे हआ) रै ॥१॥ 
“गावे राजा धर्मे ्रारे"” 1 यदां देदलीदीप न्याय से धम का सम्बन्ध 
भ ओर वार, दोनों के साथ है । धभैराजा से भ्रेतराट्‌ यम ओर 
धमद्वारसे उसका न्यायाख्य अभिप्रेत है । यम, विवस्वान्‌ का पुत्र 
भर मदुर््यो को उनके पुण्यपापरूपी इयुभाशम कमो का फट सुख तथा 
दुःख, धपूवक, विना पक्षपात, टीकटीक देने वाटा न्यायाधीरा माना 
गया है । ऋक्संहिता के द सर्वे मण्डल के चौददवै ९8 सक्त मे कहा दै 
# घमेराज यम कै द्वार पर चार चार आंखों वाले चितकवरे रग के 
बड़ वड़े दौ भयङ्कर कुत्ते खड़े रहते है ओ९ उसके दतं से पकड़ कर 
खाये हु पापी मचुष्यों को दुःसह दुःख देते है (० १०।१४।१९)। 
तेत्तिरीयारण्यक भ इस यमराज के सम्बन्ध में यह मन्न पढ़ा दै- 
“वैवस्वते विविच्यन्ते, थमे रजनि ^ते जनाः । 
`ये चेर संत्यमिच्छन्ति, ये उं चनतवादिनः (ते०अ० ६।५३)। 
अथे-- विवस्वान्‌ के पुत्र यैम राजा फे हां "वे ्रच॒ष्य ( खी, 
पुरुष ) अरग अङग क्रिये जते ह । जो निश्चय यहां ससय बोखना 
च1हते अर्थात्‌ सदा सत्य बोकते हैँ रौर ` जो निधय शय बोरने 
वाङे अर्थात्‌ सदा श्ूड वोख्ते हँ ॥३॥ | र 
` कठोपनिषद्‌ के श्चुनिवाक्य मे स्वयं यम ने पापी मनुष्यों के 
सम्बन्ध म नचि$ता से यह कहा दै- य 
५ साम्भायः परतिभाति बल, प्ेमा्न्तं वित्तमोहेन ढम्‌ । 
अयं ोको नस्ति पः 'तिरभोनी) पुनः नर वेशमापंधते ` मे४।२॥ 
अ्-पैरङोक का सम्बन्ध, उस भूखे को नदीं भासता 
(दीखता) है, जो सावधान. है ओर धन क मोह से विवेकैश्चन्य है 1 
धदी शोक है, हैलर नेदीं है, एस मोननेवाछा मलुष्य हे नचिकेता! 
चीर शीर "रे शषा भ यैता है ( कटो० १।६) ॥२॥ ् 
५८ गावे चितय्च छख जाने, छिख शिखि धमे वीचारे ” । 
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धर्मराज यम के मुनीम का अर्थात्‌ सुख्य लेखक का नाम चिरगुकत है । 
वह मनुष्यों के पुण्य पापरूपी कर्म को टिख छिख कर धममेराज यमके 
सामने रखता है धर्मराज यम उन्हे बोर बोर कर मचुष्यों को यथाकर्म फल 
देता है । पद्मपुराण, गरुडपुराण, स्कन्दपुराण ओर भविष्यपुराण नाम 
के पुराणों म चिजरगुप्र के सम्बन्ध म अनेक रकार की कथायं मिरुती 
है । स्कन्दपुराण के प्रभासलण्ड मे टिखा है कि चिच्र' नामकापक ,. 
राज्ञा था, जो िसाव किताब रखने मे बड़ा निपुण था। घमेखड ने चाहा 
कि उसे अपने हां मनुष्यों के पुण्य, पापरूपी कमे का छेषा रखने ॐ द्यि 
ङे जार्ये। बह राजा एक विन नदी भं स्नान कर रहा था । धस्सज्ञ 
यम ने उसे उडा मंगाया ओर उसका नाम चिञशुत्त र्खे कर अपना 
सहायक बनाया । भविष्यपुराण मे छिखा हे फि जव ब्रह्मा, खव षटि 
को वना कर ध्यान में निमञ्म हआ, तच उसके दारीर से एक विचित्र 
बणे का पुरूष,करम द्वात, हाथ मरे लिये हए उत्पन्न हु । जब बह्मा 
ध्यान से उडा, तव उस पुरुष ने दाथ जोड़ करः कहा कि मेय नाम 
ओर काम बताये । ब्रह्मा ने कहा किं तुम हमारे काय अर्थात्‌ शारीरः 
से उत्पन्न हप हो, दसाय तुम कायस्थ इए ओर तुस्दास नाम 
चित्रगुप्त हुआ । तुम मचुष्थाों के पुण्य, पापरूपी कमे का ठेखा रखने 
के लिये धममेराज यम के पास रहो । 

““गावे सर बरमा देवी, सोहन सदा सवार । यहां ईश्वर 
का उच्चारण दंसर ओर ब्रह्मा का उच्चारण बरमा दै । देव शब्द्‌ से इन्‌(इ) 
प्रत्यय आने पर देवी दाव्द्‌ बना है, जेसे माया से मायी ओर देधों का 
स्वामी विष्णु उसका अथ है । अनेक विद्वानों क्षा मत है किदेव का 
छान्दस उश्चारण देवी है, जसे दुर्गां का छान्दस उच्चारण “दिः” 
(ते० आ० १०९ ) ओर अथं विष्णु-देव है । ऋक्संहितां के मन्तो मे 
विष्णु के दिये विष्णु-रब्द्‌ जैसे अनेक बार प्रयुक्त इभा है, तैसे देव- 
शाब्द मी अनेक वार भरयुक्त इभ है ( ऋ० ७।९९। १-२ ) । इसियि 
देवी का अथं सब देवताओं का स्वामी विष्णु-देव, बहुत टीक है ॥२॥ 
“गावे इद इदासन बैठे देवतिआ दर नाले” यहां दढ का उच्चारण 

` वरह, ज्ञेसे अट का उच्चारण (“अरं (ऋ ० १।७०।२) आर अर्थं समूह 
अर्थात्‌ सङ्क है। नदरःपुराणों मे स्वगीय देवताओं तथा अप्सरा का राजा 
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हेऽ्वरगेहदरदोभापवे 1२७] {८३ 
ओर पानी का बरसाने बाला छिखा है । उसका वाहन देसवत ओर 
शाख वज्न (तख्वार) है । उसकी स्री का नाम दाची, सभा का सुधर्मा, 
नगरी का अमरावती, वन का नन्दन, पुत्र का जयन्त, धोड का 
उच्चैःश्रवा ओर सारथी का माति नाम है । बृ, नसुचि, शाम्बर, 
पणीभ्वाछ, विरोचन ओर अलीविश (इ्टीस), ये सव इसके राञ्ज है । 
वेदिक-परिभाषा भे देवता ओर देश्वर, दोनों का सांञ्चा नाम इन्द्र दै । 
यहां इन्द्र के सम्बन्ध में नीचे का मन्न ध्यान में रखने योग्य है- 


“स्माद न्र्‌ बरहतः वि च अ ईम्‌ श्रते, विन्वनि अस्मिन्‌ 
सेम्धताऽपि ` धीय । जरे ` सोमे ह्वी सेशे पैहो, हति बेज 
भरति वीर्षेणि कतुम्‌” ( ० २। १६।२)। 


अथै- जिस सषवसे वड्‌ ईन्द्र के विना अर्थात्‌ इन्द्र से खाली, निश्चय 
कोई भी घस्तु नदीं है, देस इन्द्र म सव वे ( शक्तियां ) इकडे 
इपः ( एक वर इणः ) रहते है । ` पेट म संव ओषधियों ( अन्नो ) का 
राजा सोम ( अन्न), शरीर म भंहान्‌ अर्थात्‌ अथाह व, दीथ मं व्र 
( त्वार ) ओर सरै भ क्न ( दाना ) रखता है ॥२॥ 


(“गावन्‌ मो्िनियां मन मोहन,घुरगा मच्छ पिया? खी-लामान्य 
का नम यहां मोहिनी है । शेष सब उसके वदोषण हें । षड्ज आदि 
सातो स्वरो को गाने बाढी, खरगा का अथे है । शारीर के अन्दर के 
प्रयज्ञविरोष से उत्पन्न होने वाटे बागिन्द्रय के शाब्दरूपी व्यापारविदोष 
का नाम गाना है । उसका पू्ीरूप षड्जादि' सात स्वरो से दोता ह । 
, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, प्म, धवत भौर निषाद्‌, ये उन 
सातो स्वस क नाम हैँ । मत्स्य, का उच्चारण मच्छ ओर परेमाख्य का 
उच्चारण पिभा है । मत्स्य छुप्तोपमा-पद ओर अथे मच्छि्यो की 
नाई चपल, ईै। चपलता सियो का भूषण सौरं मचष्यां का दूषण हे । 
((गावन रतन उपाये तेरे अटसठ तीथं नाछे ॥ यहां नाम का एकदेश 
रत्न उच्चारण इभ है । उससे अभिग्रेत रल्ञाकर नाम का समुद्र हे ओर 
बाकी सब समुद्रो का उपलक्षण हे। अटसट तीथ से चारों धामो क्ते 
सहित भारतवष की सव नद्‌ नदियां ओर सरोवर विवक्षित हं ॥२७॥ 


0-0.5\811। {71811810 ©) (282111|) \/€५8 ।\५।५॥1 8181185. 01412680 0\/ 63810011 ` 


१८8 जपंसंहितां। ` 


` ब्रह्मा विष्णुमेहेशः घुरसुरपतयो अत्युवातानलापः, 
लोकाः ताराः दिनेशाः शशिगणसदहिताः भूमयो भूषराश्च । 
दक्षाः नाः समुद्राः जनिजनमुनयो रागिणीरागयुक्ताः, 
गातारो यस्य गेहे स गुणगणनिधिः पातु वो विश्वकती ॥९॥ 





^व्रणामाचुप्रणाभपरवं” ॥२८॥ 
` खदा सन्तोख, सरम-पत कोली, ध्यान की कैर 
धिध्रूत । खिन्था' काल ङुआरी कौया, जगत ॐ यश 
तीत ॥९॥ आ हे पेन्थी संगल ज्ज॑माती, अन ` ज्ीते अग 
"जीत ॥२॥ देस तिते जंदेस । आद्‌ अनल अंनाद्‌ 
अनाहत, ओंग चग रैको वेस” ॥३।२८॥ ` 
` सस्छृतभाषायुवाद्‌ । 
` सन्तोषो योगमुद्रा, आ्रमप्तिष्ठाहेवुः तपश्चर्या दोलिका, 
ध्यानस्येश्वरभणिधानस्य भक्तेः विर्भुतिः भस्म ्रिर्यते, स्वात्मनि 
देहे मस्मकरणं मन्यते । केन्था कटस्य कुभारी पत्री कीयस्तनुः, 
शास्नतः मतीतो ज्ञातो युक्ताहारविहारो दण्डो विदयते ॥ १ ॥ 
अलिते पन्थाः, सका जातिः मैष्डली, मैनसि जिते जव 
जितमास्यीयते॥२॥ तैति मेणामः भातः वै मेभामः सायम्‌ । योऽ- 
सो सर्वस्य नगतःओंदि-कारणं,यस्य नासि किचिंदादि-कारणं, 
यो नीरछदिवणरितोऽवणीः थो न शल्नादिभिराहन्यते छित ` 
अव्रण, चुंगे धुंगे यस्यैको वेषः प्रतिकल्पमेकरसः ॥ १।२८॥ 
॑ ५ हिवीभाषादुवाद्‌ । 
न्तोष योगी की युद्रा है,आश्रम की तिष्ठा का हेतु (कारण) 
तपश्यां श्रोली ओर रैक ईर का सदा ध्यान (भक्ति विभूति ` 


कैरना अथाव आत्मा-रूपी शरीर पर भस्म छगाना है । करकी 
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भणामाुप्रणीमपयै ।२५। १८५ 
कमार अथात्‌ पुत्री देदैः वन्या ८ गोदी ) ओर शंसरसिद् 
युक्त हार विहार दे+ड ह।।१॥ आंलिकता ` पेश्य,रेम्पृण (तासी) 
जाति मण्डली ओर मैन का जीतन, गव का जीतेना ३।२॥ 
परभाम है उसको भातः, मेभाम है उसको सायम्‌ । जो सव जगत 
का आदि (कारण) है, जिंतका कोई आदि (कारण) नदी है, नो .. 
नीर आदि वणो ( रगो ) से रदित रै, ओ शद्ो से आहत 
( जखमी ) नहीं होता ओर युग यश मे निक्षका रैक ही वेषे 
अथव खरूप एकरस ३ ॥ ३॥२८॥ 


भाष्थ--जिक्च ईश्वर के गुण अनन्त ओर अमूख्य है, जिसके 
घर-द्र की शोभा अकथनीय है,वह सद्‌ा साद सवेखे भणाम कै योम्य 
है, उसे जितनी वार प्रणाम किया जाये, थोड़ा है, इसख्ियि अव अगे 
“श्रणापातुभणामपर्वै” नाम के चार 8 पवो का आरम्भ किया गया है! 
श्रीगुरु नानकदे जी के समय, पञ्जाब देश मे हटयोग के करने वाले 
साध्रु्भो का तथा नाथपल्थी योगी नाम के साध्रुभओं का अति-बाइल्य 
था । वे जहां तहा यथावकाश श्रीगुखनानकदेव जी से आ कर भिर्ते 
ओर अपने अपने संस्कारो के अच॒सार प्रश्न किया करते ये । भरीगुर 
नानक्देवजी मी भायः उनङ्क प्रश्नो का उत्तर वेदिकघमे के अनुसार सदा 
आध्यात्मिक र्टि से दिया करते थे.जिनको सुन कर समञ्चदार सभी साधु 
बड परस होते थे।प्रणामायुभ्रणाम-नाम के चारों पवा म उन्दी साधुओं 
कै प्रश्रो को रुक्ष म रख कर अध्यात्म-विषय का उपपादन हुआ है । 
चारों पवौ केसब मन्त्र यथाक्रम तीन,तीन,तीन.तीन अर्थात्‌ बारह १२ है । 
उनम से पदठे पवैके पठे मच का पूर्वाध हे “मुदा सन्तोख सरमपत 
लोली?” } संदा भर संद्रा, दोनो “मुद्रा शब्द के अप्र हें । योग, या 
खाधारण ध्यान अथवा चतिदिन सन्ध्या करने के खमय सिद्ध.पद्म^आदि ` 
नाम के किसी आसन-विशलेष सेवेठे दए मनुष्यो के तथा दटयोगी साधुआं 
के मुद,आंख.गदैन.दाथःपांब आदिं शारीरिक अङ्खां की स्थिति-विश्षेष को 
ओर नाथपन्थ के साधु,जो दोनों कानों मृ काच का अथवा स्फाटिक का 
कुण्डल पनत है.उसको “मुद्रा” कहते 1 इट वस्तु (खख तथा सुख. 
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१९६  अपसंपदितं । 
साधन) की भौर अनिष्ट वस्तु (दुःख तथा दुःलसाधन) की भ्रा्तिमे सद्‌ा 
सन्तोष अर्थात्‌ चित्त की परसन्नताभयोगी साध्य की भद्रा दै। आश्रम का 
उच्रारण यहां ्रम (सरम) दै,जेसे वेद्‌ मे 'आत्मन्‌' का उच्चारण ^^तमन्‌” 
(ऋ० ७।४।९)। पतयह प्रतीति का संक्षि रूप है,जेसे नक्तं का संक्षि 
रूप ‹ नक्‌” (० ७।७१।१) अथवा रेतस्वी का सेक्षि् रूप “रती? 
(० १०।४०।११)ह। पत अथवा प्रतीति का अथं यहां प्रतिष्ठा भौर आश्म 
तथा प्रतीति,दोनों का आपस में बहुब्रीहि सामस ओर खमासार्थतपञ्चर्या 
विवक्षित है । यदि साधु विद्धान्‌ है, आचारवाद्र है ओर तयस्वी है तो 
उसका आश्रम (चतुर्थाश्नम) प्रतिष्ठत माना जाता है ओर जनता उख क्षी 
पूणैरूप से सेवा करती है । उसे फिर किसी भी आवदयक घस्तु कै रखने 
के ज्यि श्योटी की जरूरत नदीं रहती । इसी दे से कहा है क्रि सर्म 
(आश्रम) की पत (प्रतिष्ठा) है जिस से सी तपश्वर्या,साघ्र की सोखी ३॥१॥ 
आं १ पन्थी? 1 यहां आस्तिकता का एक देश आः उच्चारण इभा 
है, जसे “आ भन्दमाने ( ० ३। 81 ६) मन्त्र में “भागच्छता? 
का पक देर (आ अथवा “आ यत साकम्‌” (@० ७ । ३६।,५) 
मन्त म “आसखवन्तु" का एक देर ‹आ उच्चारण इ है । ई-निषात 
है ओर अथे उसका अवधारण (ही) दै। योग को साघने वा साध्चुओं 
के ओर नाथपन्थी साधुओं के अनेक पन्थ है । शरीर नानकदेवजी 
का कथन है कि पक आस्तिकता ही सव साधुभं का बास्वाविक ` 
पन्थ हे ओर यदी सर्वोत्तम सनातन वैदिक मत है ॥ २ ॥ 

| “आदेस तिसे आदेसः” । आदेस का अथं यहां प्रणाम विवक्षित ३ । 

प्रणामप्रातः सायै, दोनों समय किया जाता है, इसलिये आदेस, दो 
बार उच्चारण हआ हे । प्रातः सार्य, दोनी समय प्रणाम करने की परिपाटी 
` सनातनी हे, यह चछक्संहिता के मन्त्र से सिद्ध है । मन्त्र यहदहै-- ` 
“प त्वा अपने ! दिवे दिवे दोषावस्तर्‌ धिथा यम्‌! 

नमो भरन्तः भसि” (० १।११७) | 

भथे-हे भमन (सव के अग्रणी) हम दित भेतिदिन भातः सायं 
र ( अपनी २ बुद्धि के अनुसार ) शमस्कार की भेर दिये द 
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| १ न्क == ६ 
भेक ह 


भरणामायुप्रणामपवै (२९। १८७ . 
भाप के समीप आते है ॥ ७॥ 
यहां अथवेसंहिता का मन्त्र मी उद्धृत करने योग्य है- 
“नमः सायं नैमः भीतः, नैमो रव्या नमो दिधिः । 
भवाय चं रेवौय चंठेभाभ्याम्‌ अंकरं नधः” (अयवे० ११।२१६) । 
अथे- नमस्कार ( प्रणाम ) है स्लावं समय, श्रमस्कार है रातः 
समय; नमस्कार हे शात्री मे, नमस्कार दै दिर्नभ । श्न तुश्च जगत्‌ के 


उत्पादक को ओर मै निचय अगत के संहारक दो अपने ` दोनों हाथो से 
नमस्कार करता हं ॥१६।३॥२८॥ < 


सन्तोषो योगिनां सुद्रा, मुतिषि्या पराऽ्रा । 
मण्डटी सकला जातिः, पन्थाः आल्िकता परा ॥१॥ 
जिते चित्ते जितं रोक, मन्यन्ते कर्मयोगिनः । | 
नमस्यन्ति च विश्वेश, भरातः सायं मनखिनः ॥२॥ 


र भ 


'प्रणाभानुप्रणासंपवै ॥२९॥ 

(सुगत ज्ञान दैया भण्डारण, धेट घट वजे नाद । आप 
वीध नौथी संमजौ की, रिं सिंडं अवरा सौद ॥ २॥ 
खंजो विग, हए कर चंलावे, "लेखे अवे भाग॥२॥ 
देस “"तिसे अदेख । आद भनील अनाद्‌ अनाहत, 

५ | 


ग सग रेको बे” ॥ ३॥२९॥ 

ौ संस्छृतमाषाचवाद । = = 

भुक्तिर्भाजनं जञानं, भण्डारिणी तद्रण्डारािष्टात्री भूतदया, 
ग्रहीतृणां जिङ्गासूनां कभयोगिनां देह देेह्ेण वद्यमानः दषध्वनि 
विदधद्‌ मनोवा बा्भेदो नीदः। आत्मा नोयः खामीयस्व सेदः 
देदन्धरियक्षणाः भीथ्याः-खमभूताः स्वाधीना; प्रजाः, कद्रयो 
रसायनादया,सिदंयोऽणिमाद्याः अबरः = निकृष्ट; अनात्महेःसोयन्ते 
भाष्यन्ते, न कमेयोगिभैः जञानमोजनेरासङेः ॥९॥ इष्टनिष्टयोः ` 


(-0. 5\८8111| ^11118118100 061 (71801101) \/€५8 ।५५॥1 \/8180185।1. 0101260 0\ 66810011 


१ ८& `  क्षपसंहिता । 


'संथोगियोगौ गरौ कीरः चौरुयति करोति, तौ द्रौ गेथाटेखं 
(यस्य थमे कै तस्येष्ठसेयोगोऽनिष्टवियोगः,यस्यादयभं कमे,तस्येष्ट- 
वियोगोऽनिष्टसयोगः, इति ईश्वरीय-कमेखेखमनतिक्रम्य ) येथा- 
विभागे परतिपुरुषम्‌ रैः आगच्छतः ।।२। तरम रणामः भातः,तेस्मे 
णाप; सायं, योऽसौ सर्वस्य जगतः ओदि कार्ण, यस्य नास्ति 
क्रििदादि कारणं, यो नीरैदिविणरहितोऽषणेः) यो त॑ शल्ना- 
` दिभिराह्यते छिद्यतेऽ्रणः, युगे यगे यैस्येको वेषः भरतिकस्प- 
मेकरसः ॥ २॥ २९ ॥ 


हिंदीभाषाचुवाद्‌ । 
ज्ञान भोजन ३, भूतदया मण्डारन अथव भोजनागार की 


अधिष्ठा्नी ३, रेनेवाछे कर्मयोगी निज्ञाघुओं के शरीर शरीर घर 
हषे से वैजरहा मनोरूपी वाजा शृ्धी नाद ईद । आत्मा नाय 
अयौत्‌ स्वामी हे, जिसकी नथी ( नियम म चखार हुईं ) सब 
` शरीर इन्द्रियं रूपी स्व-नामकी शिष्यरूपी परजा हं । रसायन 
` आदि ऋद्धियो ओर अणिमादि सिद्धियों को निष्ठ जन (नीचली 
शरेणी के मनुष्य ) भ करते अथात्‌ पाने का यत्र करते दै ।।९॥ 
इषुं बस्तु ८ घुख तया भुखसाधन ) का संयोग ओर अनि वस्तु 
( दुःख तथा दुःखसाधन ) का वियोग, दोनों को कार शी 
नियम से चंङाता अर्थात बनाता है, षे दोनों इ्वंरीय कमखेख के 
अनुसार, षिभौग से. हरएक मदुष्य को भ्र होते रँ अथाव छम 
कर्मैबाछे को इष्ट वस्त॒ का संयोग, अनिष्ठ वस्तु का वियोग ओर 
अश्म कर्म वारे को अनिष्ट वस्तु का सेयोग,इष्ट वस्तु का वियोग 
होता है ॥ २॥ पणाम ह इसको भरातः, प्रणाम है उसको सायम्‌, 
जो सवका आदि है, निंधेका कोर आदि नहीं, ° जो नीलादि वणो 
से रहित है, लो शजं से आहत (जखमी) नहं होता हे ओर युग 
शग म जिसका कै दी वेः अर्थात्‌ स्वरूप एक रस दहै ॥३।२९॥ 
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प्रणामाजुघणामपयै |२९। १८९ ¦ 


ज्ञान दया भण्डारण” । अक्ति का उच्चारण 
र भाषए का उच्चारण यहां भण्डारण है । र 
भोजन ओौर माण्डारिणी का भाण्डार की अधिष्ठाजी ध 
की स्वामिनी अथे है । द्याका पर्याय (दुसरा अथ) कपा परसिद्ध है । 
नाथपन्थ के साघु प्रायः सीग का एक छोरा सा बाजा अपने गल अ 
छटकाये रखते हे ओर मोजन के समय उसे बजाते हँ । उस बाजे 
को सींग का बना हुआ होने से“सिगी नाद^भथवा केव ङ“नाद्‌” कते 
दे । कमेयोगी जिज्ञाखुभों का मन ही सिगी-नाद्‌ है, जो गुर की कृपा 
से ज्ञानरूपी भोजन को पाकर वृस आ प्रतिक्षण ह की ध्वनि करता है। 
इसीखियि कहा ह “घट घट बाजे नाद्‌ । घटका भथे यहां शरीर है । 
“रिध सिद्ध अवरा साद्‌ । मषधिविरोष को शुद्धि कते है! 
यहां ओषधिविशेष से पारदभस्म अभिप्रेत है। रसायनवेत्ता भायः पारद- 
भस्म को ही सुख्य रसायन कहते ओर मानते है । उनका कहना है कि 
पारदमस्म के खाने से मचुष्य का शारीरः रोगी नहीं होता, बरूढा नहीं 
होता, शरीर का वर्‌, तथा बीयै बढ जाता ओर चेहरा खूब-सूरत हो 
जाता है। पूवैकार म हरः एक पन्थ का साधु पारदमस्म आदि विविध 
रसायनों का भोर इसीभरकार की दुसरी अच्चूक ओषधियो का संग्रह यल्ञ 
से किया करता था 1 पर भब उसका अभाव दै । सिद्धियों की संख्या 
आड मानी है । अणिमा, छ्धिमा, महिमा, पासि, पाकाम्य, वदित्व, 
ईरितृत्व ओर यत्रकामावसाथित्व, ये उन आटो सिद्धिर्यो के नाम दै । 
छोटा चने का नाम अणिमा, हढका होने का नाम ्धिमा,बड़ा होने का 
नाम॒ मदहिमा, जं सवैसाधरण की पटच नहीं है, वहां पहंचजाने 
का नाम प्राि, इच्छा के पूरा होने म रोक न होने का नाम प्राकाम्य, 
वद्या ज करने का नाम घरित्व, स्वामी होने का नाम इेरित॒त्व, सत्य- 
सङकख्प होने का नाम यत्रकामावसायित्व है | योगदशन के सूजम का 
ह किये सब सिद्धियां इदवर की प्रापि के माग समाधि म भारी विघ्न 
है, इसलिये ईद्वर की प्राति के माग मे चलने वाखा आत्मक्ञः मचुष्य 
` इन सिद्धि को तुच्छ समे ओौर मूढ कर मी इन की इच्छा नकर न 
खच यह है ते समाधौ पसग धुत्यने सिद्धयः” अथौ 
रे (सिद्ध्या) ईवरपासि के माग समाधि मे विन (्रतिवल्धक) दै, जो 
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१९० ज्ञपसंहिता 1 .. 
त्थानकाठ म(समाधि के समाव काट म) सिंद्धियां है (योग०३।३६) । 
'रिदडसिद्ध अवरासाद” का आदाय मी यही है ॥ १॥ 

(संनोग विनोग दोए कार चलावे”॥ यकार ट था जकार, दोनो का 
स्थान (तादु) एक होने सेभयकार की जगद यां जकार उचारण हभ है 
जर काढ का उच्ारणकारहै जसे वेद मे स्थूरं का उचारण ^ स्थूर्‌"” 
(च ८।१।३8) अथवा अ का उच्चारण ((अर** (ऋ०१। १८७) है| 
अक्षरायै अनुवाद्‌ से स्फुर हे ॥२।३।२६॥ 

योगिनां श्षानमाण्डारो दया माण्डारनायिका ॥ 
प्राथिनां न्धकामानां हषेनादश्च नादिका ॥ ९ ॥ 
कृह्धयः सिद्धयः सवौ, अह्तचित्तकरभिकाः । 
योग्या कांक्ष्यन्ते, केवरं सृगत्ष्णिकाः ॥ २ ॥ 


(प्रणामालुषणास्पवे"" ॥३०॥ 

(हका प्रायी ज्ञगत विश्नाई, तिन चेरे पैरवाण। हक 
संसारी, इक भण्डारी, देक सये दीरथौन ॥ १ ॥ जिवं 
तिश्च भावे तिवे चंलावे, जिं होवे छरमाण 1 ओह 
रवेखे अना मदर नैं अवे, बेहत दह विडाण॥ २.॥ 
आदेस नित अदिस । ओद अनीक अँनाद अनाहत, 
जंग जंग दको बेख” ॥ ३॥ ३०॥ 

संस्कतभाषाचवाद्‌ । 
एको मायी मायापतिरीश्वरः मायायोगेन विविधाकारयैति, 
तस्य भ्ेयशटेकाः शिष्याः ( शासनाहीः ) माणाः पमाणवन्तः= 
प्रामाणिकाः । तत्रव; संसारी ससारस्य स्थावरजङ्गमस्य प्राणि- 
जातस्य सटा बह्मा, पकः करमफरभाण्डाराधेष्ठाता कर्मफङ्दाता) 
पालको विष्णुः, एकः संसारस्यखृषटःप्रखयार्थ दीर््यमानां न्याय- 
समां छौययति वतैयति,प्रल्यकाले निरीक्ष्य वीय प्रख्यं खष्टिसंहारं 
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प्रणांमादप्रणामपवे ३० १९१ ` 

चर्वति, संहतौ शिवः ॥ ९॥ थव तैम रोचते यथा तैस्याजा 
वति, धा ते खाधिदृतं कार्य चरूयन्ति-ङु्ैन्ति। सं एनान 
क्षते, “तेषां ठो च जवर्थीति, वैहैतमम्‌ दैतद्‌ हद्व महत्वं ` 
भगवतस्तस्य ॥ २ ॥ वैसे भणामः प्रातः, वैस प्रंणामः सायम्‌ । 
योऽसौ रैषेस्यादिः कारणं, यैश्य नासि किचिदादि कारण, ` यो 
नीलादिवशरदितोऽरण;,*थो न शज्ञादिभिराहन्यते छिद्यतेऽत्रणः, 


शग शुगे च यस्य एको वेषः परतिकपमेकरसः ॥ ६।।२०॥ 
। हिन्दीभाषाचुवाद्‌ 1 

पैक भरायावाटा अथीव्‌ माया का खामी ईश्वर दै, बह माया 
ॐ योग ( सम्बन्ध › से विबिधाकार को भरा होता अथोव अनेक 
ङ्प से भरकर होता ३, उस के 'तीन शिष्य प्र॑माणसिद् द । एक 
संसारी अथाव संसारी जीवो का बनाने बाला सष्ठ ब्रह्मा ३, एक 
कफर के भण्डार का अधिष्ठाता अथव छमाछम कर्मा के फर का 
दाता पाठक विष्णु ओर एक संसार क ख्य अथौव सेहार करने 
क ड्य यथासमय दीर्भोन ( न्यायसभा ) को साता ह अथोव 
संहारकती ( भररयकती ) शिव ३ ॥ ९॥ " जो ऽसे माता (रुचता) 
है) जस उसकी भहा होती है, बै बे तीनो अपने अपने कार्य ` 
को यंछाते अथीव करते रै, वैद उन्दैदेैतारै, आप $न की टिम 
हीं आता हेरी उसका श्वडे से वडापण अथौत वैडप्यन है ।।२॥ 
मैगाम हे दस्त को भातः, रेणाम है चैष को सायम्‌ । जो रैब का 
आदि (कारण) ह, भिं का कोई आदि ( कारण ) नदीं है,जो 
नीलादिवणौ ( रंगों ) से रहित ह, ` नो शस्त्रो से आहत (नलमी) 
नहीं होता है ओर भिस--काधुण युग मे एके ही वेष 
अथौत्‌ स्वरूप एकरस दे ॥३।।३०॥ | 
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१९२ जपसंहिता । 
भाष्य चऋक्सोदिता कते मन्ज मे कहा हे कि ईश्वर अपनी माया 
क्के योग से अनेकरूप होता हे । मन्त्र यह दे- ८ 
५८पं इं तैतिरूपो वभूव, तैद्‌ अस्य रपं अतिचक्षणाय । इन्द्रो 


१४ 


= श्ीयाभिः ल्यः "यते, भुक्ाः ६ भ्य रयः ता द।९८ 


अथ--ईऽवर पदाथ पदाथ ( वस्तु वस्तु) में हैर एक पद्‌थे के 
आकार भा है, ईस का यदी यद एक रूप भरत्थश्त देखने के छिये हे । 
श्वर अपनी मौया की शक्तियो से बेहुत-रूप अथात्‌ अनेक-रूप हुआ 
तीत होता ( दि मे आता ) है, ई की शंकियां सकैडे ओर दंस 
सकडे अर्थात्‌ अनन्त युक्त ही हें ( ऋ० ६। 8७ । १८ ) । 
दिको का मत है कि ईभ्वरके खृषटिसंकटपसे उसकी खष्ि-निांणदाकत 
माया, तीन गुर्णो के रूप में भरकर दो कर जव सव लोकां को, जिनङा 
सखमाष्टि-नाम ब्रह्माण्ड है, बना देती है,तव ददवर उन सव खोकों म खष्टि 
( उत्पत्ति ), पान ( रक्षा ) ओर संहार ( नाशा ) की व्यवस्था करने 
के छियि अपनी मायारूपी प्रकृति के तीनों गुणों को डेकर ब्रह्मा, बेष्णु 
ओर शिव रूप से भकट होता है । रजोगुण के सम्बन्ध से प्रकट इण 


ब्रह्मा को खष्टि का, सत्वगुण के सम्बन्ध से प्रकटः इः विष्णु को 


पाटन का ओर तमोगुण के सम्बन्ध सर पकर हुए शिव को संहार का 

आधिकार दिया जाता है । इस भधिकार को टीक्‌ ठीक काम म नेक 

लिये आवदयक राक्तियां तथा उपयुक्त शिक्षां भी उन्हं एकी वार द्‌ 

दी जाती है । बे तीनों उन शक्तियो ओर दिक्षां को पा कर अपना अपना 

, काम ठीक ठीक करते है । इसख्यि उन तीनां को दैश्वर का शिष्य शौर 
शिक्षक होने से देदवर को गुख कहा है । ये तीनोददवर के शासन (आज्ञा) 
के अन्दर रहते हप अपना सव काम कस्ते ह ओर शंदवर उनकी दष्टि म 
न आता हुभा अध्यक्च रूप से उनके हर एक काम को देखता है, वस 
यही स पतै के तीनों मन्ते!.का आदाय है ॥ ३० ॥ 





(प्रणामादप्राणाभप्षै"" ॥३९॥ 
“(आक्षन शोए रीण अण्डार। जो कि पया स्च 
केर ११ ९ [सि 
एका-वार ॥ ९ ॥ कैर केर वखे सिश्जन-दार । . भनक 
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र 
(ष [य 0 न द "> श 


धरणांमाचुघाणमपव ।३१। १९३ 


सचे की साची केर ॥ २॥ ओदेख तिस देस । अद 
ञ्रभीक नाद अनाहत, ज्तंग ज्तंग एको वेस” ।॥३।२१॥ 
सस्छृतमाषाचुवाद्‌ । 
छोके कके तेषाम्‌ आसनं स्थितिः, छोके रके तेषां भाण्डारः 
कायारयः । यैव ‹किधिव तैः प्राप्व्यं, तैद कवारमेव प्र 
तेभ्यः ईखषरेण भादायि ॥ २९॥ श्रत्वा सर्वौ व्यवस्थां छत्वा विशव 
जगत, स संव॑सष्टा स्वयं साकषिभूतोऽयेक्षते । तदेतत्‌ सत्यस्य तस्य 
स्यम्‌ अवितथं कथमिति नकः परयति ॥ २॥ तसे भणामः 
प्रातः, वै भणामः सायम्‌ । योऽसौ स्यादिः कारणं, यस्य 
नासि किचिदादि कारणं, `यो नीखादिवणरदितोऽवणेः । धो 
न श्खादिभिराहन्यते छिब्तेऽ्रणः, युगे ुगे च यस्यैको वेषः 
प्रतिकर्पमेकरसः ॥३।।३९॥ 
ईिदीभाषादचवाद । 
चछोक छोक म अथात्‌ हर एक भूमिपण्डङ म उनका आसन 
(निवास) है, छोक छोक म उनका भीण्डार अथौव कायाख्य है! 
जो कैर पाना चादिये, अधीव न्द देना चाहिये, दह सब क ही 
नार उन्होने पी-ङिया अर्थीव उन्द ह्वर ने दे दिया ह ॥ ९॥ 
वह्‌ सव जगव्‌ का बनाने बाला ईश्वर, संब जगत्‌ को बना कर 
ओर यथायोग्य उका अधिकार उन दे कर) आप साप्षी इआ 
देता ३ ! निःसन्देहं उस §य का यह सथ काम सत्य है, यह 
अनक का देन अर्थात्‌ नानक की दृष्टि दै ॥ २ ॥ मेभाम है 
ञ्षको पातः.भर॑भाम है उसको सायम्‌ ।जो संब का आदि (कारण) 
ॐ भिका कोई आदि नीं ३, जो नीलादि बणो (रगो) से रहित 
है क्न शसं से आहत ८ जखमी › नहीं होता है ओर निसका 
यभ यश म र ही "वेष अर्थात्‌ खरूप एकरस ३ ।२।३९॥ 
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.१९8 जपसंहिता । 
` आष्य--मायापति दैश्वर के तीनों दिष्य, जिन का नाम बरह्मा 
विष्णु ओौर महेशा दै, यथा-आाज्ञा तीना लोको मे ष्थित इष्ट अपने 
अपने अधिङृत कार्यं को यथा-समय टीक टीक करते है ओर उसके टी 
दीक करने के चयि जितनी शक्ति भवद््यक है, उतनी श्ाक्ति उ 
एक ही बार दे दी गर है, यह ममता के पुत्र दी्ैतमा चषि के मन्जसे 
रुफुट है । मन्व यद है- 


(तिश भात शरीन पिव बिभ्रद्‌, धकः ङंध्वस्तस्थौ न हेय अव- 
ग्ापयन्ति । भयन्ते दिवो अुष्य पृष्ठ, विविदे वेचमविशव- 
मिन्वाम्‌”” (० १1 १६७ । १०) 


अथै तीनों श्राताओं को अर्थात्‌ सरस्ती, र्ष्मी ओरं 
पाती को, जो विश्व की ( चराचर प्राणियों की } माताभों की भाता 
होने से माता है, ओर शीनं पित्ाओं को अर्थात्‌ उन तीनों के पाति 
ब्रह्मा, विष्णु तौर महेदा को, जो विश्व कै पिताभों के पिता होने <| 
पिता है, यथायोग्य काथैभार माता हआ अर्थात्‌ तीनों को कायेभार 
थामने म सामथ्यै (शाक्त) प्राति के खयि मेधी बना कर विश्व के 
खि, पालन आओौर सहार-रूपी काये मे नियुक्त करता हुआ आप धकरा 
वैव के ऊपर इभा अर्थात्‌. अधिष्ठाता इआ धित हे, वे तीनों अपना अपना 
काम यथासमय ठीक टीकर करने मे सैदी कमी ंछानि करते अथात्‌ 
, नदीं कभी उस्सादहीन होते है । वे तोनो, उस शुंखोक के शिखरः पर 
अधिष्ठाता-रूप से स्थित ईश्वर कै अँज्ञावचन को धेचौरते अर्थात्‌ यथा- 
समय दीक टीक करने के लिय सद्‌ा ध्यान मे रखते है, जो विश्व के 
सम्बन्ध म है ओर जिसे नहीं विश्व जानता है ॥ १० ॥ ३० ॥ ३० ॥ 


एको मायी विश्वकता स्वयम्भूः, शिष्यास्तस्य ब्रह्मविष्णु मदेशः ! 
कार्य खंखं सष्टिरप्षे च भङ्काठे कारे कुषेते तन्नियुक्ताः ॥१॥ 
यस्य ब्रह्मादयो देवाः, शश्वदा ज्ञातुवतिनः । 

: तमी बरिनं पूर्ण, भ्रातः सायं भणोनुमः ॥२॥ 


ब्ग 
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१९५ 


५“सोपानसक्चकारोदणपवे" ॥३२॥ 

“हक दू समो रख हदीए, ठैख होवे रख बीस । 
रेख छंख गेखा आखय, कैक भाम जंगदीस ॥ २॥ एत 
रह सत यवडिधा,च॑दिये, होए इक्ीस (इक+ईस) खन 
भल्ला कास की,कीद आई रीस ॥२॥ नानक नदरी 

चौ हये, हंडी दैैड ठर” ॥२।३२॥ 
खंर्छृतभाषायचुवाद्‌ । | 
एकनिंहातो रक्षं जिहयाः भवेयुः, ताः रक्षं पुनः प्रत्येके 
वितिश्क्षाणि भवेयुः । तासाम्‌ युनरेक्केया रक्षं खक्ष वारं 
भगदी्वरस्य धकमेकं नमि आचक्षीत चाकथ्येत ॥ ९ ॥ `पंतेन 
भावनामयेन ` श्रद्धातिशयप्रभषेण छमभेच्छानाख्ला मर्गिण-उपायेन 
गत्पतेरीश्वरस्य मायिनः प्रा्तिसापनानि ज्ञानभूमिकानामानि 
"सोपानसघकानि शनेः शनैः आरुदेत्‌, आरोहे चैशवंरो भवेत्‌- 
ईश्वरः एव केवरः सम्पयेत, संसाराद्‌ विमुच्येत । ओंकाशारोदण- 
कल्पस्य सोपानसप्नकारोदणस्य इ्वरप्राप्िसाधनस्य संसारविसुक्ति- 
कारणस्य वैीतीः भक्तानां गलननिःखेताः श्चँला संसीरकीरानपि 
विषयासक्तचेतसः कर्महीनान्‌ तदीरुरुक्षा कदाचिद्‌ एैधाव्‌ हृदयेषु 
तेषा्दियाव॥२]। सा कैटाश्रयाणां तेषां भैषा वैदाररुत्ैव केवला, 
यस्माद्‌ ईश्व॑रातुग्रहदव्येव कर्मतन्या तदारोहः तप्यते, संसारा 
विमुच्यते,न मिथ्याभूतेनेच्छामात्रेणेति नौनकः पश्यति ॥ ३३२ 
हिल्दीभाषाचुवाद्‌ । 
एक विहा से शख निहा हं, बे खख जिहाये किर 
एक एक, बीस बीस शख हों । फिर एक एक निहा से कख 
छख वंर जगेव्‌ के खामी मायापति ईश्वर का एर एङ नाम 
उच्चारण किया जाये ॥९॥ इस भकार अतिश्रद्ध। से उत्पन्न इए, 
ईस मावनारूपी मेच्छा नामके मेश से अथात शाद्ोक्त उपाय से 
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१९६ जपसौदित । 


जगत्‌ के खामी श्वर की भाषि के साधन ्ानमूभिका नाम के 
` क्ति सोपानं (पौडियों) पर सने सने चद्‌। जाये, तो एक ईश्वररूप 
` सोता अर्थीव नदीससुदर की नार के साय एकमेक हआ संसार 
क्क जन्मरण चक्र से सदा के लिये छूट जाता है। जञानभूमिका नाम के 
सात सोपान पर चदृने की वतिं को ठन कर, नो ओकाश पर 
चट़ने के समान ई कदाचित्‌ संसार के कीटो को भी अथौव कीटो की 
नाई संसारे विषयों म आसक्त कभहीन मतुष्यो को मी चने की 
इच्छा मैन मै आती अर्थात संसार के जन्ममरणरूपी चक्र से छटने 
के छिये चढने की कामना (इच्छा ) मन मे उत्पन्न होती ह ॥२॥ 


परन्तु श्च का आश्रय श्ये हए अर्थात्‌ संसार कै छूटे रषयो को 


पकडे हए उन की की अथोत कीट तुर्य कर्मरीन मतुष्यों की वह 
इच्छा शरी ईच्छा शै है, क्योकि कत्तव्यबुद्धि से रुगातार कर्मा के 
क्रमे से भप्त हने बाटी जगच्‌ के खामी ईश्वर की अनुग्रह्टिसे दी 
ज्ञानभूमिका नामके सातो पवौ पर चना प्री होता ई, टी इच्छा 


से ही नरींयह नक का दर्शन अर्थात्‌ नानक की दष्ट द।।३।३२॥। 


आष्य--जो ईश्वर सायं भ्रातः सद्‌ भ्रणाम केः योग्य है, जिस 
ईर की आज्ञा मे वत्तेमान इयः ब्रह्म, विष्णु ओर महेदाःतीनो कगातार 
अपने अपने काम को करते है, उस रदवर की प्रापि से ही मदुष्य के 
जन्ममरण का सिकसिटा टता है ओर उसे हमेशा के छिये सुक्ति भरा 
होती है । जगत्ता दरवरः की प्रि का अथै यदं सवत्र इश्वर का 
साक्षात्कार अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञान अभिप्रेत है । कमेयोगी भक्तां की 
परिभाषा म इसी का नाम ईश्वर-ददरीन है 1 इस की खारा से मलुष्य 
को ईश्वर के सामने उपस्थित होने के छिये उस के द्र पर प्रणामालु- 
प्रणाम-क्रिया के पीछे सात सोपाना पर.जिन्दे आत्मज्ञानी सन्त्य्ान की 
सात भूमियां कहते रै, चढना होता है । जव यह मनुष्य सने सने कम 
से ऊपर ढता दभा सातवे सोपान पर अर्थात्‌ ज्ञान कौ सातवीं भूमि 
पर पचता है; तब वह ईश्वर का ददौन पाता ओर तभी उसे ईश्वर 


्रा् इभा माना जाता दै । ज्ञेसे ईश्वर की परासि ( ददन ) ईश्वर के 
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सोपानसपतकासैदणपथ ।३२। १९७ 
. अनुभ्रह विना नदीं हो सकती, वैसे उस के साधन सोपानसप्तक अथवा 
भूमिखक्क पर आरोहण अर्थात्‌ चढना भी दश्वरके अचुभ्रह विना नहीं 
दो सकता । इसलिये दर एक मयुष्य को भद्धामक्ति-पूवैक कत्तेव्यधुदधि 
से शाद्रोक्त सव कर्मा को करते इय ईश्वर के अयुप्रह से ्श्वरधासि. के 
साधन सोपानसक्षक (भूभिसक्षक) पर आरोहण का निरन्तर यज्ञ करना 
चाहये, जिस से ईश्वर की भाति अर्थात्‌ ईभ्वर का साक्षात्‌ दशंन हो 
ओर संसार के जन्ममरणचकृ से दमेशा के ख्य छुटकारा मिटे, यद 
कटने के छिपः अव अगले पव का आरम्भ है । इस पवै का नाम दै 
“सोपान सप्घकारोहणपर्व” ओर मन्त्रसंख्या तीन है । तीनों मन्न का 
अथे अनुवाद से व्यक्त हे भौर आरोदणीय (चढने योग्य) सातो सोपानों 
अर्थात्‌ खातों ज्ञानभुभियों के नाम येह 
“ज्ञानभूमिः अभेच्छाऽऽख्या, प्रथमा परिकीत्तिता । ` ` 
विचारणा द्वितीया स्याव, तृतीया तचुमानसा” ॥ ९ ॥ 
अथ- पटी ज्ञानभूमि शटभेच्छा नाभ से कदी जाती दे अर्थात्‌ 
देश्यर के नाम का ्रद्धामक्ति के साथ प्रेमपूवेक उच्चारण तथा श्रवण 
ओर यथाविधि कनत्तव्यवुद्धि से कमो का करना तथा मन म इश्वर की 
भासि की तीव्र इच्छा का होना, ज्ञान की पटी भूमि (मस्जिरु) अथवा 
ईर के दशन का पददा सोपान (जीना) है ओर उस सोपान का नाम 
“द्ुच्छा” दे । दुसरी भूमि का नाम विचारणा अर्थात भतिदिन नियम 
से अपने धर्म॑पुस्तक का पढना, तथा सुनना ओर दैश्वर के निजरूप का 
ठीक ठीक समञ्चना,दूसरी भूमि हे ओर उस का नाम^“विचारणा९। 
तीसरी भूमि तयुमानसा है अर्थात्‌ दै्वर का सरूप ठीक टीक समञ्च कर 
उस के साक्षात्काररूपी अपरोश्च ज्ञान (दशन . के लिये मन को एकाम्रं 
करके प्रतिदिन निदिध्यासन (ध्यान) करना तीसरी भूमि दै ओर उसका 
नाम "तनुमानसा ह ॥ १॥ | < 
“सत्वापत्तिशवतुर्थीं स्याव, ततोऽसंसक्तिनाभिका । 


पद थोभावनी षष्ठी, सप्ठमी तुर्यगा स्ता” ॥ २॥ 
अथे-चोथी भूमि सवापत्ति ह अर्थात्‌ निदिध्यासन से ईश्वर छे 


सरूप का साश्चात्कार (दरौने) दोना चौथी भूमि दे ओर उस का नामं 
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१९८. | ` ज्ञपसदहितां 


8 है, उस फे पीडे जगत्‌ के सब पदाथा (विषयो) म मन की ` 
आसक्ति का अभाव हो जाना पांचवीं भूमि है ओर उस क्का नाम 
असंसक्ति है 1 व्यवहार के अभावकाट मं दभ्वर कै सिवा किसी दसरी 
घस्तु ( पदाथ ) का सामने न आना छठी (छवी) भूमि है ओर उसका 
नाम पदाथीभावनीं दै, सातवीं भूमि का नाम तुर्या हैया पचने पर 
व्यवहार ओर परमायै, स्वार्थं ओौर पथे, भरेय ओर भय, संसार ओर 
संसार, दोनों पक हो जाते है, अथवा यो कदी कि दोनों फा अभाव 
हो जाता है । यदी सव से ची भूमि है, यही अन्तरा सोपान (ज्ीना) 
ह। बस आगे सामने सक्तवत्सङ चिरोकीनाथ जगत्कतां ईन्जर का 
जाज्वल्यमान सासन है, जिसके प्रकारा के सामने करो डो स्यौ का 
प्रकाश मात पड़ जाता है,भथवा यों को क्षे सवेथा अप्राकशा हो जाता 
है । इसी को टश्षय स रल कर कठो९निषद्‌ कै शरुतिवाक्य मे यड कटा द-- 
५८अ्‌ तेन् दचैर्यो भाति, नै चन्द्रतारकं नँ ईमाः वितो भोन्ति 
| १ अं १ |~ १ भरं = छ 9 
तोऽथमभिः । त रयै भौन्तम्‌ अंतुमाति संप)तेस्य भासा संवेभिदे 
बिभाति”. (कले० २९५).। 
अथ -हे नचिकेता ! हां भर षूं ्रकाराता दै, ने न्द्रमा, न तारे, 
च थे विज्ञाटयां भकादाती है, थंह अभि तो कहां से भकाशेगी । सूय 
आदिः सब, निश्चय ऽस श्रकाशते इए (सर्वान्तरात्मा ईश्वर) के ` पीडे 
प्रकाराते है, उस वकारा से अंह संव चैकाराता है ॥५॥ 
जब कथ्ैयोगी शेश्वरमक्त यहां पष्चता दै,उसके नेज एकदम बेकार हो 
जाते हैमन दसन की खासा अत्यन्त वदृ जाती हेःकुक उपाय बन 
नहीं पड़ता, तब दोनों हाथ जोड़ कर सामने खड़े दु के सुलसे सहसा 
थथलाती इई बाणी से यह पाथना-मन्र निकरता है- 
(षन { केष ! यम ! ईदू ! भीजापत्य ! व्यूह रश्मीन्‌ 
मह तेः। थव "ते सपं कैरयाणतमे, त्व्‌ "ते पैरेयामि 
< ट 2२ २ ~ 
योऽधि युशवः, सोऽद्मस्मिः" ( यद्ध ४०।१६ )। 
अथे- दे जगत्योषकः । हे अद्वितीया ! ह सबको नियम भें 
रखने वाढ | हे सराप्यो से (विदान्‌ कमयोगी भक्तो से) प्राच होने योग्य। 
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सोपानसप्तकारो्णपवे ।३२। १९९ 
हे भ्रजापतियोकेप्रजापति ! अपने सुख की किरणों को धखेर ओर अपने ` 
रीर के प्रकारा को ईकट्धा कर । तेर ( भपका ) ` ओ संवसे बदृकर 
मगरूमय स्वरूप दै, अख का यै दक्षन करू, ^ो यैह वंह चिरकारसे 
चियुक्त इआ (बिड हुआ) तेरा जन हे, येह “मे ह ॥१६॥ 
इस पराथनामन्व को सुनकर परम भ्रसन्न हुआ दभ्र अपने कमयोगी 
मक्त को दरीन देता है, बह दशन पाते ही भिदाङ दो जाता हे, उस 
का मष्यजन्भ सफल, उसी जननी छताथं ओर उसका ङ पवित्र 
हो जाता है ओर उसे हमरा के लिये ससार से छुटकारा मिरता हे ॥३२॥ 


इसगेहे थवेश्ाय, पवारोहोऽनुरिष्यते । .. 
भ्रव युरतः साक्षाद्‌, ईंशः प्रत्यक्षमी्ष्यते ॥९॥ 
ईैवरगेहपर्वाणि, सपतष्ुरीशदिन; \ 
आरोढन्याने पेर्येण, भवत्या द्देनकांक्षिणः ॥२॥ 
५“चलाहेतुत।पवे” ॥ ३३ ॥ 
(्ाखन स्मर, शुषे ह जर 1 जर नै भेगन, देने 
म ओर ॥ १॥ ओर भं जीवेन, भरण नेह `ओर । 
"जोर भ॑ रज साल अन श्चोर ॥ २॥ जोर नें खरती, 
स्यान वीप्वार । ओर मै गती टे संसार ॥१111जस 
हथ जजर, क ` "वेख ्षोए । मनक उत्त नीच न कोए॥ 
सस्कृतमाषाचुवाद्‌ । 
आख्यानस्य वार््यापारखूपस्य व्याख्यानस्य वैेन ने संसाराद्‌ 


जन्ममरणलक्षणाद्‌ विध्यते, 'मौनस्य=वाग्ब्यापारनिरोधालकस्य 


तृष्णीम्मावस्य वैरेन म संवराद निषुच्यते 1. धयनोयाः 
याधाया; खेन अ संसौराद्‌ विपुं्यते, दानस्य दक्षिणाया; 


"छेन "न संरौराद्‌ विश्चंच्यते॥९।' जीवनस्य चिरजीवनसाधनस्य 
संधेः 'वंडेन धं संशचीराद्‌ विंच्यतेमेरेणस्य भयागादिषु पीयथषु 
आलमघातस्य टेन भ संसीराद विुच्यते। राज्यस्य धनस्य चा- 
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2०० | जपसंहित । 


सथिकस्य मनसि वितषपोलयादकस्याशान्तिजनकस्य बिन नै संतीराद्‌ 


विश्ैच्यते ॥२। शत्य नस्य वलेन, तदेविचारस्य वेखेन च 
स्म संक्रा विशंच्यते। नेकस्य निराश्रयस्य वलेन ने संसाराद्‌ 
विषयत ॥ ३ ॥ यैश्य स्ते करे सविधे किमपि वैलमस्ति, सं 
तद्‌ बलं कवा =पयुज्य अविक्षत, परीक्षेत) तत्र (वल्मयोगे) नासि 


दधिकतमो, भस्त कर्िं्ीचः) इति नौनकः परयति ॥४।२३॥ 


हिदीभाषालुवाद्‌ । 
आख्याने अथीत्‌ व्याख्यान क बैर से ओर चुपके अथात सोन के 
बैल से सीर के जन्म-मरण-चक्र से ( संसार प बार वार आनेसे ) 
हीं शेय जाता गने के अथाव मतिदिन की भाथना क बेल से संसौर 
के जन्मपरणचक्र से वैदी छ्य जाता। दन के अथाव दक्षिणा के बसे 


संवार के जन्ममरणचक्र से, नदीं छटा जाता ॥९॥ जीने के अर्थाव 

संसारम चिरकार तकृ जीता रहने के साधन समाधि केवर से, 

सवार के जन्प-मरण-चक्त से नंदी हय जाता, मेने के अथौत्‌ 
प्रयागादि-तीर्थो म आत्मधात करने के बेर से, संसार के जन्म- 
मरण-चक्र से नदीं क्या जाता 1 म॑नं मे ` ्चोर को अथोव्‌ विक्षेप 
को उत्पन्न करने बाले राज्य ओर अति अधिक धन के बेछसे भी 
संसार के जन्म-मरण-चक्र से नदीं द जाता ॥२॥ श्रुतिं के 
्ञौन के बैड से तथा उनके अर्थो बिचार (भीमांसा) के बरसे 
मी, सीर के जन्म-मरण-चक्र से नदीं छटा जाता} युक्तियों के 
अर्थाव्‌ निराधार चष्कर त्को के वैर से सौर के जन्ममरणचक्र से 
नदीं हेय जाता ॥३॥ भिंसके दय मे अथात जिसके पास, इन 
सब बो म से फोर भी बक है, वहै उसे छशा कर देर्ल छे 
अथात्‌ परीक्षा कर छे, इसमे अचे, अथत्रा नीचं की 'फीई बात नदी, 
यह्‌ नीनक का द्वेन अथव नानक की दष्ट दै ॥५।३३॥ 


ण्ड 
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धसमेखण्डपवे ।३४। ‹ २०१ 


जाष्थ--- दभ्र की भ्रािरूपी अर्थात्‌ इश्वर का साक्षात्‌ दशेनरूपी 
बर ही संसार से छ्रडने भर्थात्‌ संसार के जन्ममरण चक्र से मुक्ति पाने 


का एक मात्र उपाय है, दूसरा कोड वक उसका उपायन, यह कहने 
के छियि अब अगला पै आरम्भ होता है । इसका नाम“वङाहेतुतापर्व"" 


ओर मन्बसंख्या च!र 8 है । चार्यो का अथे अचुवाद्‌ से स्फुट हे।॥४॥३३॥ 
योगाः योगवरं प्राहुः ज्ञाने च ज्ञानिनो बखम्‌ । 
कषिणो यज्गदानादि, राज्यं च कोकिकाः बलम्‌ ॥९॥ 
साधवः कमसंन्यासं, वरं सर्वंमकारणम्‌ । 
मुक्तये सवैद्ःखेभ्यो, भक्तियोगस्तु कारणम्‌ ॥२॥ 





““धर्मखण्डपवे” ॥३४॥ 

(शती इत्ती यिती वार, यवन पानी अगनी पाताल। 
तित विशं धरती थोप श्वी धंरमसार ॥१॥ तिस विचं 
"ज्ञी सगत के रंगं । तिनं के नात अनेक अनन्त ॥२॥ 
कैरी रमी होप वीर । सचा ओप, संस्चा दरबार 
॥३॥ तित्थे सोतन प्च चैशवाण । अद्री कैरम धवे 
नीसैन ॥२॥ ईच चकाई `अथ भौपए। नक रथा जपि 
आए” ।९।।३४॥ 

। संस्कृतभाषाचुवाद्‌ । 

दिसं, रात्री, तिथयः, ऋतवः, वायुः, आपः, अधिः 
अन्तरिक्षम-आकाश्चम्‌ । तेषाम्‌ अन्तरे थिवी धमिशाखा-धमो- 
लष्ठानभूमिका वेदिनामिका संस्थाप्य स्थिरीषय निशिख, अक्षि 
रक्ष्यते ॥ % ॥ तेस्याभन्तरे ननावर्णेः युक्ताः जीवः पाणिनो 
जीवभेदाः मलुष्या उत्पादयुत्पादं र॑श्यन्ते। तेषां नोमानि अनेकानि 
ञनेकप्रकाराणि च वर्तन्ते ॥२॥ कैमभिः छमेः, कंमभिरदभेः 
तेभ्यो मलुष्येभ्यो देयस्य घुखस्य दुःखस्य च फरस्य विचारो 
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२०२ जपसंहिती 
निर्णयो बोशधते,यस्य शमं कम,तस्म खं दीयतेयस्यादयम,तसम 
लं दीयते 1 सषन्तरातमा जगदीकरः सखः, तस्य दैशनीयवारो 
छोकोऽपि श्यः ॥३९॥ तैत गताः ते सरव माणाः प्रमाणवन्तः 
भ्ामाणिकाः वैश्चजनाः शो्यभ्यन्ते, यैः कंमेभिरीशरानुग्रहद्टया 
निंशासानोऽसौ लोकः रभप्यते ॥ ४ ॥ यदाऽऽ्माः कषायाः 
कर्मभिः श्यन्ते, तदा तदुगरहदष्िभाप्त्या अगुष्मिन्‌ रोके गन्त 
वते । यश्च तत्र भेतोऽस्ति, तं रोकं भाप्नोऽस्ि तेन एव एतद्‌ 
पयि दीक्षते नान्येन, इति नकः प्रयति ॥५।३४॥। 
| हिन्दीभाषाचवाद्‌ । ,, च 
दधि, रात, 'तिथियां, ऋत) वैयु, जठ) अग्न ओर अन्तरिक्ष 

अथात आका, ईन के मेध्य मे "पृथिवी को वैमं की शाङ। अथोत्‌ 
छम कौ के करने की नगहेदि) देदैरा कर रखा ३\९॥ उष 
(पृथिवी ) ॐ बीच अनेक रगो से युक्त अथो अनेक रंग फे 
"लीव अर्था भाणि-विशेष मनुष्य, उत्पम करके रक्ते दै । उनके 
आम अनेक ओर नेक प्रकार के दह ।२॥ येम कर्मो से ओर 
म्भ कमौ से उनके शँ दुःख का विचार ( निणय ) ` दता 
अर्थाव घुख दुःख रूपी फट उन दिया जाता है ! बह सेव का 
अन्तरात्मा ईश्वर संय है ओर उसका दशंनीय वार वालाघरभी 
अर्थीव लोक मी रय है ॥२॥ वहं गये हए वे भमाणसिद्ध पचो 
(चारों बणे ओर अन्यन) दी श्रोते अथाव शोमा को पाते ई 
जिन्होने अपने करभौ से उस ईश्वर की अनुग्रहदष्टि से दह अवसान सेः 
अर्थात्‌ अन्त से रहित ईश्वर का सयरोक रष किया दै ।॥ ५ ॥ 
जब श्युभ को के करने से मन के पीप तथा पापवासानारूपी कचे 
` मछर्प़जाते है, अर्थाव एकदम नित्त हो जाते दहै, तब मनुष्य 
ईर की अनुग्रद-इष्टि से हां जाना पीता ह ओर जो वहां गया 
है, वही उसे शना सकता रै, यह ्वौनक का दर्शन अथात्‌ नानकं . 
की दृष्टि दै॥ ५॥ ३९ ॥ 
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धयरंसण्डपवं ।28। ` ०दे 


आढ्य दैश्वर छी धासिरूपी साक्षात्‌-द्‌रोन के सिवा दूसरा 
कतोई शुक्ति का उपाय नहींःयइ का गथा ओर यह मी अनेक्र वार कहा 
गया कि थद्धा-मक्तिपवक कतेव्ययुद्धि से सदा भ कमो का करना 
ही ईश्वर की प्रासिरूपी साक्षात्‌ ददन का उपाय हे । जो भद्र मचष्य 
श्रद्धा-मक्तिपूर्वैक सद्‌ा दी कतेव्यबुद्धि से शुभक्मों को कस्ते हैः वे 
निभ अन्तश्रण इष ईश्वर के अनुग्रह से उसको क्च होते अथात्‌ 
श्वर का द्षन पाते भौर जुक्त दयोजाते है,अथवा यों कहो फि इश्वर के 
सखरूपभूत-रोक ञ्च जिसका दुरा नाम सञ्च-खण्ड (सत्यलोक) अर्थात्‌ 
्रह्मरोक अथवा परमपद है,सद्‌! का निवास भते दैभयड अव अगले पवे 
सैकडा जाता है। इला नाम^धूर्मखण्डपकषै ओर मन्बसंख्या पांच हे। 


पले मन्त्र का उत्तराधे हैत विच धरती थाप रखी धरमसाछ। 
धरनी का उच्चारण यषां धरती ओर उसका अथं पृथिवी दहे । 
धमेराखा क्रा उच्यारण धरमसार ओर उसका अथ, वे अचुष्ठान की 
( यथाविधि करने की) जगह अर्थात्‌ वेदि ओर छोकरगख्विहितकूमो 
का अर्थात्‌ सव प्रकार के शुभकर्म का,धमे (पुण्य) का जनक होने से 
नास यहां धभ है । उन खव शुभ कमो स से यज्ञ.दान ओर तप.ये तीन 
शुभ-कमे यख्य ह । उनके सस्वन्ध म मगवान श्रीकृष्ण ने यहकहा है- 
“धयत्नदानतपःकरमै, च ज्यं कथमेव तद्‌ । 
यनो इनं तपश्च एव, पावनानि भनीषिणाम्‌ ( गी १।५। 
अथ-थन्ञ, दान आतैर तप, ये तीनों कमै श्यागने योग्य मैहदी, वे 
निःसन्दे खदा रने योग्य है । क्योंकि यैक्ञ, दान ` शौर तष, तीनों 
निश्चय वुद्धि भानो के मनको सदा पधित्र करनेवारे है ॥५॥ 
ये तीनो छ्युभ कमे नियम से परथिवी पर दी किये जाते है,इसख्ये पृथिवी को 
धभेदाला कहा दै । इस घमेदाखा-कूपी प्रथिवी पर प्रथम तो सव मयुष्य, 
शयुभ कमे नहीं करते ओर जो करते हैःबे भी कतेव्यवुद्धि से नहीं करते, 
किन्तु फर की कामना से करते है ओर साथ दी अनेक कार के अद्युम 
कमै, भी करते है। इसखिये उन्दं अपने शयुमाद्ुभ कमा का फट खख 
ओर दुःख, यहां अवदय मोगना पड़ता है । शुभ कमो का फक खस 
ओर अड्ुभ कमा का फट दुःख रै यह सभी आचाय का निशित 
, भत दैः ओर यही अटल सिखान्त ह ॥१॥ | 
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२०8 ज्ञपसहित । 


(“कच पकारं ओथे पाए” } जब मदुष्यः मरसक् यहां चभ कमो 


छतो ही करते है, अद्युभ कम को नहीं करते, तव उनके मनः पाप तथा 
क कचे मो के पक कर गिर जाने सेनिचृत हो जाने से) 
निश्चल होजाते है निःसन्देह वे फिर देश्वर का साक्षात द्रेन-रूपी 
ज्ञान.पाने के योग्य होजति है ओर उसका द्‌्लैन पाते हैःयह महाभारत 


के शान्तिपयै मे कहा है-‹.कषायपक्तिः कैमीणि)क्नं ठ पैरमा गतिः 


कषाये क्ष्मभिः पध) ततो शाने रतते,अर्थात्‌ भखों के पकाने के 
साधन कभ ह शौर क्ञान, सव से ऊंची रति का अर्थात्‌ खय खे ऊंची 
स्थिति रूपी सक्ति का साधन है। जव क्षमो से भन कै मर पैक कर गिर 
जाति है, च केन (दरोन) दोतौ दे (महाभार णां ०२६९.३८) ॥५॥२६॥ 
कथेणो धरमैलोकस्य, धरित्री वेदिरुच्यते। 
कायैबुद्धया विधातव्यं, कमे त्रोपदिश्यते ॥१॥ 


कामबुद्धया नराः सर्वै, विविधं कमे ऊुषैते । 
इष्टानिषटं एकं तेन, निखमेवोपमुञ्ञते ॥॥२ 





(ज्ञानखण्डपव ॥३९॥ 
'धरमखड का रहो धरम । ज्ञानखड का अखल केर 
५ ॥. छ ११ > = १,४ 
॥१॥ केते दवन चानी वैसंन्तर, केते कान देख । केते 
9. 
धरते धीडत धेंडियि, खूप रंगं के वेसं ॥ २ ॥ केतियां 
| २3 २४. २५ ट २८ इ 
क्करम-भूमि मेर, कंते कते धूं ॐंप-देस । केते ईन्द्‌ चन्द्‌ 
| कते केति 34 र ३५. ॐ , „= ञ्जी 
हूर, कते कते शण्ड देस ॥ ३॥ केते सिद वड नीथ, 
३० ६३ ४, य व= ०५ ४६ छन केतेकते शतन 
केते कते देवी वस । केते देव दीमव छंनःकंते केते र 
५२ ~< ६. णी ०९ ८ रिन्द 
संसद्‌ ।* केतिया खैणीकेतिया बौणी,कते पोत 1 


द्द ठं 


1 2 @ ल्ली ९ कते ६ | 1 ष ह ६ ३ 
कतिया श्ुरती सेक कते,भौनक अन्त न अन्त१।९।२९॥ 
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धरमखण्डपवैः।३०। २०९ 
- संस्छृतभाषादवाद्‌ ।. . 

धर्मलोकस्य शभाखभक्मात्मकस्य, ष एव असाधारणो 
धेः, यः सुखदुःखदानरक्षणः पूप्माख्यातः। सम्प्रति क्ानखोक्य 
विद्यारक्षणस्य, कमै विषयः, आख्यायते कथ्यते ॥९॥ कियन्तो 
वयवः+आपो वैश्वानराः अभ्रयः कियन्तः कदणावतारिणो विष्णवो 
छोकपाश्काः, कियन्तो महेश्वराः शिवाः जगसङ्यकारिणः ॥ ` 
किर्थन्तः भाणिषष्टिकतीरो ब्रंदयाणः; भाणिषष्टये धाटयितव्याः 
निमीतन्याः ्ँव्यन्ते प्रतिपरं निर्थीयन्ते नानाकारा नोनावणोः 
च नावेषाः ॥२॥ क्येत्यः कंभभूमयः पृथिव्य, किर्यन्तस्तासां 
भूमीनाञुदीचीनाः मेरेवैः, क्तिन्तोऽपाचीनाः शबाः उपमेरवः, 
किथ-्तत्तेवां देशाः, किथिन्तस्तेषाम्‌ उपदेशाः । किरन्तः इन्द्राः 
(विद्यतः), कियैन्तशवनदरौः, किन्त; दयो,किथन्ति बरंदमण्डलानिः 
कियन्तो अदमण्डल्देशाः ॥ ३ ॥ क्न्तोऽणिपौदिसिद्धाः 
विन्तो क्तीनसिदा,, किनतः भैजानायाः गहस्याः, किथिन्तस्तेषां 
देवीः दिव्याः वेषः, कथन्त देवीः, किरथन्तो दीनाः, 
किधन्तोऽ्ह्त्यादयो सुनयः समुद्रशोषणाः, कियन्तो रंनाकृरादयः 
सैषुदराः ॥ ४ ॥ कियत्यः सनयः ( जीवयोनयः ), कियत्यो 
वैण्यः, किरन्तः सैघ्नाजः, किथिन्तो नरेन्रीः राजनः किथेन्तः 
त्तयः आचार्याः, किवन्तस्तेषांः सेषेकाः रिष्याः, पं बहुना! 
शंस्त्यर्तः भस्त्यन्तः, इति नौनकः पश्यति ॥५॥३५॥ 

| दिदीमाषाचुवाद्‌ 

धर्मलोक का अथव धे, अधरम के आश्रयविशेष छमादम्‌- 
कर्मरूपी लोक का यदी असाधारण धम हे, जो सुख दुःख देना 
रूपी, पीछे कहा गया हे । अव श्ीनरोक का अथोत्‌ ज्ञान के 
आश्रयविरेषःविदयारूपी लोक का कैम अथात्‌ धिषय-्ञेय पदायै 
रहा नाता है ॥९॥ कितने ₹ी (अनेक दी) वायु, जर (पानी) न र 
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६०६ जपसंहित । ¦ 
वैश्वानर अर्थात अभ्नियां ह । कितने दी छोकपार कृष्णावतारी 
विष्णु, कितने ह संहारकारी वदश्वर अर्थात शिव द । किनि £ 
नीवों की खष्टि करने के छियि धंडने योग्य अथाव जीवखष्टि के 
बनाने. मे अत्यन्त ऊुशल, अनिक आकारो (शकलो) . के, अनेक 
रगो. के ओर अनेक वेषो के मह्या षडे जाते ह अथाव प्रतिक्षण 
बनाये जाते ह ॥२॥ कितिनियां ही कौमैभूमियां अथव पर्मशाज- 
रूपी प्रथिवियां कितने दही उनके अततरमेरु, कितने दी धुव 
अथव दक्षिणमेरू, कितने ही उन के देश ओर कफिंतमे ही उनके 
ठेप-देश,कितिने दी ३ (विजलिया);कितने दी चन्द्रमा (चांद) कितने 
ही शै, पिरतनि श भरहमण्डल, ओर कितने श उनके देश द ।॥३॥ 
कितने शे सिद अथीव अणिमादि-सिद्धियो बारे योगी, कितने दी 
दद अर्थात्‌ ज्ञानरूपी सिद्धियों वाठ ज्ञानी, वितैने ही जैजानाथ 
अथोत्‌ बडे बडे परिवास बाले गदस्थ ओर किंतिने दी उन शरहस्थों के 
ेरवेताओं जसे अद्युत वेषं है । कितने दी देर्व (आथ), कितने दी 
दनव ( दस्यु), तनि ही यनि ( ऋषि), तिने दी रनाकर 
आदि संुद्र॥।४॥ कितनियां ही जीवों की योनियां ( जातियां ); 
किर्तनियां श जीवों की वैणियां, कितने दी सैश्नाद्‌, कितने शै 
नरेन्द्र अथात्‌ राजे, कितने र अच्छी टात्ियोवारे अथात्‌ सदाचारी 
आचाय, कितने शी उनके सेवक अर्यात्‌ रिष्य दै, अधिक्‌ क्या, 
ज्ञान के छोक मेज्नान के ्रिषय ज्ञेय वस्तुओं का अन्त नहीं है. स्त 
नहीं हे, यह नानक का दशन अर्थात्‌ नानक की द्रष्ट ३।५।२५॥ 
भाषऽ्य-ए्थिवी ध्मदाला है। यां पर मुष्य, सद्‌ा श्म कमौ 
को न करते हुए जो शुम तथा अद्युभ, दोनों प्रकार के कमौ को करते 
ओर उनका फल खुख तथा दुःख भोगते ह, उसका कारण उनका केवल 


ज्ञान हे। वे यथासमय विधया नहीं पदृते, विद्या केयथासमयन पदृने से 
उनका ज्ञान विकसित नहीं होता, ज्ञान के पूरा पूरा विकसित न होने से 
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धर्मखग्डपधें ।३७। २०७ 


` उलो ईऽवर की इस अनन्त रचना का कुछ भी पता नदीं टगता भर 
नही उन्हे स से सुक्ति पाने का यथाथ उपाय (साधन) ही सूद्यता हे । 
मचष्यों को चादिये कि वे पहङे जगत्करतां इश्वर की इस अनन्त रचना 

` को टीक ठीक जाने ओर फिर उस से मुक्त होने के यथाथं उपाय को 
यज्ञपूवंक समद । ईश्वर की श्स अनन्त रचना का ठीक टीक जानना 

ज्ञान के विकास पर निभर है । इसलिये अव ध्मखण्डं के स्वभाव को 
दुहरा कर ज्ञान का ओर उसके विषय इश्वर की अनन्त रचना का ङु 
निरूपण अगले पैतीसवे ३५ पै मरे किया जातः है । श्स पव का नाम 
((जानखण्डपर्व” ओर मन्त्रसंख्या पांच ५ है । उन मे से पदा मन्त्र है- 


“धर्मे-खण्ड का एडो धमे । ज्ञान-खण्ड का आखटुः कमे” ॥ ९॥ 
-धरम, यहां अधमे का उपलक्षण है । वस्तु के एकत माग “पक हिस्सा) 
को खण्ड कहते ह । यहां पर खण्ड का अथै रोक अथात्‌ आश्चयविद्टोष 
विवश्धित है । धर्म, अधमे का ( चुण्य पाप का ) खोक (आञ्चय) शुभ, 
अद्युभ कमे है, इसघथिये धमेलण्ड का अथै श्युमाद्युभ-कमे, होता हे । 
दृखरे धम पद्‌ का यदा अथै अक्ताधारण धमे भर्थात्‌ शयुमाद्यभ कमे का 
सभाव या प्रकृति अभिप्रेत है । एषो (० १।४६।४)का उच्चारण “पदी 
है । ज्ञानखण्ड का अथै ज्ञान का खोक (आश्य) ओर कमे का अथं यहां 
ज्ञान का चिषय अर्थात्‌ ज्ञातव्य वस्तु है। जसे धमे अधमे का रोक (आञ्चय) 
सयुभाद्यभ कमे है.वेसे ज्ञान का खोक नानाप्रकार की विया हे.क्यो कि द्युमा- 
्युभं कमे से धर्माघमै कौ नाह नानाविध विद्या से ही ज्ञान का प्रादुर्भाव 
अौर विकास होता है । श्सखियि धमैटोक का अथे शुभाद्युम-कमेरूपी 
लोक ओर ज्ञानखोक का अथ विदयारूपी खोक, वहत संगत दै ॥ १॥ 


“कते इन्द चन्द सुर, केते केते मण्डक देस” 1 इन्द का इन्द्‌ 
चन्द का चन्द्र(चन्द्रमा)भौर सूर का सूय अथे है 1 इन्द्र के सम्बन्ध मे 
पीडे छिला गय! है । चन्द्रमा, पक छोटा सा उपग्रह दै ओर हमारी 
इस प्रथिवी से दो लाख अटतीसर हजार ठ सौ २६३८८०० मील 
दूर दै । इस का व्यास दो हजार पक सौ वासट २१६२ मील ओर 
परिमाण पृथिवी से ४३ है । यह सदा हमारी इस पृथिवी की परिक्रमा 
करता है 1 इसे पृथिवी की परिक्रमा करने मे सतादस २७दिन, सात 
७ धटे, तितारीख ४३ मिनट भौर साडे ग्यारह १११ सेकंड खगत हे । 
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२०८ ` ज्ञपसंहिता । । ~ 


परन्तु व्यवहार मे श्छ का महीना ऊनतीस २९ दिनि, घारह १२ घेटे 
वाटी ४8 मिन आर २९ सेकंड का माना जाता हे । भारतीय 
ज्योतिषिरयो ने चन्द्रमा को अह माना है, पर यह ठीक नटी है।जोजो 
भूमिमण्डल, सूथैकी परिक्रमा करते अर्थात सै के दरद्‌ भिरद्‌ धमते 
ह, उन को शह शौर जो भूमिमण्डलं के इरद गिरद्‌ धमते ई, उनको 
उपग्रह कहते है । चन्द्रमा हमारी इस प्रथिवी के इद्र शिरद्‌ शुमा हेः 
सूय के इरद गिरद नहीं घूमता, श्सखिये यह भ्रह नदी, उपग्रह है। ` 
पीछे कहा गया है कि सूरय ही एक सुख्य मण्डर है, रोष सव म्रह 
अर्थात्‌ भूमिमण्डलं उसके अलुचर है ओर सद्‌ए नियम से उस च्छे द्रद्‌ 
गिरद्‌ धूमते द । हमारी एथिवी की धुरि, सूये कै इरद्‌ गिरद्‌ घूमते 
खमय सीधी न रह कर कु टेढी रहती है ओर उसके घूमने क मागे 
की कल्चा गो न होकर कुछ अण्डाकार होती है । इसलिये सूयं डुक 
महीनों तक भूमध्यरेखा अर्थात्‌ विषुवद्रेला (विषुव) केः उत्तरः भ ओर 
ॐ मीनो तक दक्षिण म उदय होता (चदता) दिखाई पड़ता देः । 
ल्योतिभ्यास्त्र मे इन दोनों को उत्तर-अयन तथा द्‌श्षिण शयन कते है, 
अर्थात्‌ भूमध्यरेख। या विषुवदृरेखा से उत्तर की ओर सूयं की गति का 
नाम उन्तर.अयन आर दक्षिण की ओर गति का नाम द्ध्चिण-भयन हे। 
इस को यो समश्चिये कि भूमध्यरेखा, मेष, चष मिथुन, कके, सिद, 
कन्या, तुरा, बृशिक, धुष्‌ , मकर, कुस्भ ओर मीन, इन बारह १२ 
 रारियों म विभक्त है! उनम सेमकर रारि से मिथुन सशि तक की छे ६ 
रारि्यो म सूयं के उदय का नाम उन्तर-अयन ८ उत्तरायण ) ओर 
ककं से घुष्‌ राशि तक की छे ६ राशियों म सूये के उदये का नाम 
द्श्चिण-भयन(दश्विणायन) दे! अयन का अथ यहां गति हे! जिख दिन 
सूय भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण म उदय न होकर केवट भूमध्य 
रेखा पर ही उदय होता है, उस दिन को“सायन "कहते है 1 उस दिन, 
रात्री ओर दिन, दोना वरावर होते है अर्थात्‌ जितनी घड़ी अथवा टे 
का दिन होता हे, उतनी ही घड़ी अथवा धटे की रानि होती है । ठेसा 
दिन वधे म्रदोवार आता हे-णक तो मेष रारि में अर्थात सौर चेत्र मास 
की नवीं ९ तिथि को अथवा इग्रजी-इकीस २१ माच को ओर दसरा 
सौर अश्विन मास की नवीं ९ तिथि को अथवा इम्रेजी वाईस ररसतस्बर 
को आता है । इस लिये इस २१ माच ओर वाईस २२ सतस्बर का 
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घमखण्डपयं ।३५। २०९ 


दिन सायन माना जाता है । उयोतिश्वास्ब के अनुसार सूय कक- 
राशि मै आ कर दक्षिण की ओर वदने रगता है ओर मकर~राशि 
भ पहुचे तक भूमध्य-रेखा के दक्षिण ही रहता है । धयुष्‌-रादि से 
फिर उन्तर की ओर बद्ने खगत है ओर कक राशि मं पहुंचने तक्र 
भूमध्य-रेखा के उत्तर ही रदता है । अर्थात इक्तीस २९ जून को सूयं 
उन्तरीय अयन-खीमा पर ( कक राशि पर ) पटच जाता है ओर फिर 
वाख २२ जून से श्छिण की ओर बढ़ने लगता है । प्रायः बादंसी २२ 
द्सस्र तक दक्षिणीय अयन सीमा पर (मकर रारे पर) पहुंच जाता 
है । सील बाईस २२ जून का दिन वड़े से वड़ा ओर तेदस २३ दसम्बर 
की राजी वड़ी से बड़ी मानी जाती हे । अथवा यों कहो किं छोरी से 
चोरी राजी वाईस २२ जून को होती ओर छोटे से छोटा दिन तेस ` 
२३ दृश्वस्र को होता है। पूर्व॑काठ म सूयं का वषं तीन सौ साठ ३६० 

दिनि का ओर आजकल तीन सौ पैसठ ३६५ दिन, पांच ५ धटे, 

अटताढीसख ४८ मिनर ओर छयाटीस ३६ सेकंड का माना जाता है । 

ठेसा ही मानना ठीक है ॥ ३॥ 

“करते देवी वेस” । यहां देवीय का संपत उच्चारण देवी ओर 
अर्थ देवताओं के समान अर्थात्‌ दिव्य या अद्भत, विषघद्ित है । वेष 
का उच्चारण बैस ओर देवी, उसका विशोषण है । 

“घेते रत्र स्यद्‌" । रलाकर का एक वेश रत ओर सुद्ध का 
उश्चारण सश्चद्‌ हे । रल्ञाकर से सब ससुद्र अभिप्रेत हैँ ॥ 8 ॥ 

(“केति खानी, केतिआ बाणी?" । जीवयोनि क! नाम यहां 
खानि है! अण्डज,जरायज,स्वेदज ओर उद्धिज्ञभ्ये चार 9जीवयोनियां, 
परा, पर्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी.ये चार 8 बाणियां हँ । पक्षी आदि 
जीवों का नाम अण्डज, मनुष्य, पड्ु आदि जीवो का नाम जरायुज, 
जूं, मक्ली, मच्छर आदि जीवों का नाम स्वेदज ओर दृक्ष, गाम, 
ता आदि जीवों का नाम अद्धिजञ हे । नामि (जह्मग्रन्थी) मे उत्पन्न इदे 
सृश्मतम नाद-रूपी बाणी का नाम परा, हदय तक पडैची इ सकषमत 
वाणी का नाम पद्यस्ती,गल तक पडुची इड सुक्ष्म वाणी का नाम मध्यमा 
ओर कण्ठ, तालु आदि के संयोग से उत्पन्न होकर ६ से निकी हदे 
क, ख, आदिः वणै-रूपी स्थर बाणी का नाम वैखरी हे ॥५।३५॥ 
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२ १० ` जपसहिता 


विद्यया तव्‌ प्रपद्यन्ते, यत्र कामाः परागताः । 
याः ब्रह्मादयः सर्व, ज्ञायन्ते देवनिमिताः ॥ ९ ॥ 
ज्ञानलोकः समाख्यतः, सैषा देवी सरस्वती । 

सदा यत्रेन सङ्ख्या, श्रीदाऽनेककङावती ॥ २ ॥ 


+आथ्रभखण्डपवे"” !३६॥ 
 (ज्ञान-खण्ड मह-ज्ञान चैचण्ड । तित्थे नाद्‌ विनोद 
ई्तेड नन्द्‌ ॥१॥ शरम-लण्ड की धौणी रूप । तित्थे 
ौडत यंडिये धंहत अनूप ॥ २॥ तँ कीज गा 
२२ 23 २४ २५ 
क्षीयं भ्रौ ज्जाह । ञे को के पिच्छे पैछताए ॥ ३॥ 
तित्ये डिये सरत सत सैन कुंड । तिव्थे डयि शरा 
सिंडा की शंड।॥ ४ ३६॥ 
सँस्कृतभाषायचवाद्‌ । 
्ञानरोके विधाया ानमेव वस्तूनां वैचण्डायते=्रमसंशयरहितं 
देदीप्यते । कत्रनानाविधाः नानाजातीयाः बायनादाः, विविधाः 
विनोदाः, शरोरिशो शदोत्सवानन्दाः, ज्ञानिनां विदुषां गेहे निं 
बोभूयन्ते ॥१।भाभ्रमलोक्गस्याश्रमिरक्षणस्य बह्मचारिभरशतिसंज्ञ- 
कस्य वैंणी माषा (परिभाषा) संज्ञा, पेण असाधारणेन धर्भेण; 
 बरीषत्यते । तेश्र धौटयितव्यं निमातव्यं वस्तु बेहैतरम्‌ अनुपमम्‌ 
उपमराशून्यं व्यते निर्ममीयते ॥२॥ तासां घाटयितव्यघटनानां 
वताः कथाः काङमेदेन असंख्येयत्राव नै कथयितुं शक्यन्ते । यदि 
कथित्‌ कंधयेव,पंशचव परचात्तापं कुयात॥ २ सदत्तयो.मतयो, 
नैनांसि, वैद्धयो ज्ञानानि च ्ीव्यन्ते । तै भचुराणां ब्राह्मणानां, 
ज्ञानसिद्धानां संन्यासिनाम्‌ उपदेशकानां च दयः शोधनानि 
याथातथ्यतो धमेभचारार्थं धीव्यन्ते-षिधीयन्ते ॥४।३६॥ . 
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आश्रमखण्डपव [३६। २११ 
हिदीभाषाचुबाद्‌ । 
ज्ञान के रोक विचा मे वस्तुओं का ज्ञान ही भचण्ड (जाज्यस्यमान) 
होता है। वहां ज्ञान कै कोक विद्या मे) अनेक जाति के अथात अनेक 
भकार के वाजो के शब्दं तथा अनेक भकार के विनोद्‌(हास्यविखास) 
ओर अनेक ही पदोत्सवों के आनन्द ज्ञानियों के घरों म सदा 
होते ह ।॥९।॥ आश्रमलोक की अर्थाव्‌ ब्रह्मचर्य आदि-आश्रमों के 
रोक अथोत्‌ आश्रयविशेष ब्रह्मचारी, ग्रदस्थ,वानभस्थ आदि नाम 
के आश्रमियों की बाणी (भाषा) अथव परिभाषा (संज्ञा).रूपं से 
अथात्‌ उनके असाधारण धरम-रूपी खरूप से होती है । वेशं 
( आश्रमलोक म ) धने योग्य (वनाने योग्य) वस्तु, बेैत दी 
अनुपम र्धेडी जाती (बनाई जाती) र ।२॥ उधङगे घडे (बनाने) 
की बातें, कार फे भेद से असंख्येय होने के कारण, नहीं रहीं 
जो सकती । यंदि ` कोई कंहेगा, * पीछे पैरतायेगा ॥ ३ ॥ 
वहीं अच्छी दृत्तियां (अच्छे ख्यार), घंडी जाती है, भंतियां अर्थात्‌ 
(समश) घडी जाती दमेन ओर वैस्तुओं के ज्ञान घडे जाते अर्थात्‌ 
बनाये जाते ह, बैदं पुरो अर्थात्‌ ब्राह्मणों की ओर शौनसिद्धो 
संन्यासियों की @द्धियां धद जाती अथाव ठीक टक ध्मभचार के 
खयि समय समय पर उनके संशोधन किये जाते द ॥४।३६॥ ` 
भ{दथ--ऊपर जिस ज्ञानके खोक नानाप्रकारकी विद्या का कमे अर्थात्‌ 
` विषय, सामान्यरूप से कहा गया है,वह ज्ञान,जव प्रकृत पदाथा से लेकर 
सर्वान्तरात्मा ईश्वर तक पहुंचा इआ संदाय,तथा विपयैय से रहित दोता 
चै, तब प्रचण्ड अर्थात्‌ देदीप्यमान होता है, उसके देदीप्यमान होने 
से मयुष्यां का ह्‌थकमर विकसित ओर विशार हो जाता है। उससे 
वे रात्निन्दिवा दैश्वरभक्ति म निमग्न दोर कतव्यबुदधि से आश्रमोचित 
क्मौ को करते हुए स्रा आनन्द्‌ म निमञ्न रहते दै । ओर आश्रमो की 
मर्यादा का पाखन करते हप उन खव्यव स्थित रखना अपना परम कतव्य 
समद्यते है । वे धभ के प्रचारक ब्राह्मणों तथा संन्यासियों को खवा 
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२९२ ज्पसंहिता । 
सीमाबद्ध रखते ह्य उनके आचारः भचार, कान तव विचार पर पूरी 
पूरी द्टिरलते है ओर समय समय परः उन संशोधन भी यथायोग्य 
करते रहते है, जिससे आधर्मो को मर्यादा ज्यू की त्युं व्यवस्थित स 
अर किसी को उसके उखांघने का साहस न पड्यह अव कहने क ध 
अगे पञ्च का आरस्म हुआ है । दसपयेका नाम व ५ 
स्जक्षर 8 है| उन म से दुसरे मन्त का खरम्‌ खंड 
व व द आश्चम (आखर) के खान मं ५ ( खर्म ) 
उच्चारण पूवत छान्दस है, जेते वेद मं आमन के स्थान म“ त्मन्‌ ” 
(० ५१४३९) उच्(रण । खण्ड का अथे यहा पूथैवत्‌ रोक ( आश्रय ) 
अभिप्रेत है । बाणी का अथे माषा (परिभाषा ) अर्थात्‌ मचुष्य छत संज्ञा 
(आश्नमनाम) ओर रूप का अथे असाधारण स्वरूप अर्थात्‌ गुण, कमे के 
मेद से अपना अपना एक दुसरे से अरग अरग व्यादृत्त) स्वरूप डै। 
ज्ञेसे दिन्दुधम मे मनुष्यमात्र का विभाग पाच श्रेणियो म या अन्त क्ती 
दोन श्रेणियो को इकट। करके चार श्रेणियो म माना है, वेसे मलष्य- 
माज की आयु का विमाग चार 8 श्रमो मे माना है 1 ब्रह्मचये, 
गार्य, वानप्रस्थ ओर सन्यास, ये उन चारों आश्रमो के नाम है । 
पह ब्रह्मचर्याभ्रम मे अर्थात्‌ गम से आनं ८ वर्स को आयु सं लेकर 
चौवीस सवरस की मायु तक,.भपनी सव इन्द्रियों को वश मे रलते इः 
धाभिकः, नैतिक तया व्यावहारिक आदि नाम की अनेकविध विद्याभों 
तथा कलाओं का सम्पादन (हासि) करना ओर फिर गाहेस्थ्या्रममे 
अर्थात्‌ पच्ीक्त २५ वरल की आयु से लेक्रर अटसढ ६८व्स की आयु 
त आपने अचुरूप पल्ली (खली) का यथाविधि पाणिग्रहण करके अच्छी 


सन्तान उत्पन्न करना;अपने तथा अपनी धमेपली ओर अपनी सन्तान के 


सखपूैक जीवनमर के निर्वाहाय अनेक सदुपायों तथा व्यवसायो से 
अनेक प्रकार का स्थावर तथ। जंगम धन संभ्रह करना ओर एक सवा- 
न्तरात्मा ई्वर म अर श्रद्धामक्तिरलते ह्य कतैन्यवुद्धि से आश्नमोचित 
कमौ को यथाविधि करना होता है । वानप्रस्ा्चम मे अथात ऊनहत्तर 
६९ बरस की आयु से सत्तर ७० वरस की आयु तक तपसी जीवन 
अनाना ओर पुनः सन्यासाश्रम मे अर्थात्‌ एकसत्तर ७१ बरस से ऊपर 
की सम्पूणं आयु म आध्यात्मिक-योम्यता का वदना तथा ससार 
खुखसम्भोग से दूर रहना होता है । बस यदी इन चारो 8 आश्रमो का 
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क 7७9 
# 


कर्मखण्डपवे ।३७] २१३ 


असाधारण स्वरूप अर्थात्‌ गुण तथा कम के मेद्‌ से पक दूसरे से 
जुदा ज्ञदा अपना अपना रूप है। भौर इसी रूप क अयु सार उनके खोक 
आश्रीमियों की बह्यचारी, यश्ख,वानप्रस्थ आदि मचुष्यकृत संज्ञा अर्थात्‌ 
परिभाषा या बाणी है। इन चारो आश्रमो म से पहला ओर दसरा आश्चम, 
` नियत होने से यथासमय दरः एर को अवद्य कतव्य है । तीसरा ओर 
चौथा आश्रम,अनियत होने से सबको अवद्य कतैव्य नदीं । इसकेसिवा 

सन्यासाश्रम म उस मनुष्य का ही अधिकार है, जो विद्धान्‌ हे,तपस्वी 
है ओर अच्छे आचरण वाला है। खी का अधिकार विल्छुर नदीं । जेसे 
वणनाम की श्रेणियों म अपनी अपनी भ्रणी के अनुरूप आचरण के अर्थात्‌ 
गुण भौर कम के न होने से अधोयान (नीचे जाना) ओर प्रशस्त गुण, 
क्म ऊे होने से ऊरध्वंयान (ऊपर जाता) होता है, वेसे यहां उपदेशक- 
श्रणी के गरहश्यों तथा वानप्रस्थयों भौर संन्यासियों म भी अधोयान ओर 
ऊथ्धयान होता है! बह्यचारियों ओर गृहस्थो को अपने अपने आश्चमके 
कम टीक ठीक करने केलिये सदा बाधित आर न करने पर कदाचित्‌ दडित 
भी करना दोता है। परन्तु ब्रह्मच को पूरा किये विना कोई मी व्यक्ति 
गृहस्थ नहीं दो सकता ओर ग्रदस्थाश्चम मे भविष्ट होकर फिर कोड उसे 
नियत अवधि के अन्दर छोड़ नहीं सकता । हां पुत्रं के गृहस्थाश्रम म 
परतिष्ट होकर सब काम संभार छेने पर वानप्रस्थी या संन्यासी के तौर 
पर घर भ ही रह सकता है । यस सव शाखं का यदी निचोड़ अथं हे 
तौर यही सास्प्दायिक मत है भौर यही इस प्वैमे कहा गया हे ॥३६॥ 


नृणां कमाश्रितो मागो) वणः शास्ेषु भाष्यते 1 
तेषामेवायुषो मागः, आश्रमः परिभाष्यते ॥९॥ 
ब्रह्मचर्यं च गारैस्थ्यं, युख्यमेवाश्रमद्रयम्‌ । 

वर्णोऽपि च तथेवैकः) क्षत्रियो मतुक्तमम्‌ ॥२॥ 


५“कुर्मखण्डपवै" ॥३७॥ 
(क्रम-लण्ड की बाणी जोर 1 तिथे हीर ने कोड हीर 
तिन १.४.८५१ 
॥ १ ॥ तिये ्नीध भंदाबल सैर । तिनं मे राम रिज 
भरपूर ॥ २॥ तित्ये 'क्षीतो सीता मंहिमा-माह । 
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२१४ ज्ञपसंहिता । 
तौ केङखप रं कथने जौए॥३॥ ना ओह भरे न 


गि जाह । जिनके रैम वैसे भन-माह ॥ ट ॥ तित्थे 
श्गगत अंसके लो। शरे अनन्द सवा न सोए ॥९)) 
क॑च-खण्ड वैसे निरंकीर । कीर कर बेखे नदर निदौल ।६॥ 
तित्थे खण्ड ण्डर वैरभण्ड । जभ कये क्त अन्त 
६३ ६४ ९५५ 


। | ,द ६ 
4 अन्त ।॥ ७॥ तित्थे सोए `ठीए आकार) जक ए 


क 93 ५७. ९9८ 


दकम तिवे तिधं दर ॥ ८ ॥ वेख विसे कै वीश्वार। 
वौनक कयना करडा सारः ॥ ९ ॥ ३५ ॥ 
संर्कृतभाषादचुवाद्‌ । 
के्मछोकस्य रेश्वर्यरक्षणस्य वाणी भाषा परिभाषा (संञा), 
वैलेन-रेश्वयैदेतुना शौर्येण क्रियते विधीयते ततर वेकादन्यद्‌ अपरं 
्रिश्विव कारणं न विद्यते ।॥ ९ ॥ तैत्र योद्धारो मेदवखाः शराः 
वीराश्च गिजेनीयन्ते। ! ऽतेषु अङ्के अङ्के रोम्णि रोम्णि रमः 
भतः आचारतः परिपूर्ण वेविधेते ॥*१॥ तँ सीतोपेमाः सीत याः 
भहि्नि पातिव्रसे धरम वर्तमानाः कुरश्चियो राराञ्यन्ते। तासां 
सणीयाङृतयः सुन्दरशवरीरयष्टयो च कथयितुं शकयन्ते ॥३॥ नं 
ते कदाचिद्‌ रोगेण भिन्ते, भे वा कचिव नैतिके व्यवहारे केनचिव 
स्थगितं बच्यितुं पीयन्ते । यौ मैनसि चेतसि समो ्ैवस्यते ।।४॥ 
तैन *छोके कथन्त कमयो गिनो भक्ताः निरव्तन्ति, ये सर्वं लोकम्‌ 
आनन्दमयं वन्त, तेषां म॑नसि स संयोऽजघ्चं प्रतितिष्ठति, न 
जातुचिद्‌ विस्मरणं याति ॥ ५ ॥ सयलोके सयस्येश्वरस्यात्मभूते 
बह्मोकाख्ये छोके निरकारो जगदीश्वरो निवसति विराराज्यते, 
स उपाच उत्पाद्य सर्वं चराचरं जगत पितेव पुत्रं पसननट्टयाऽ- 
वकषते ।॥ तैर सण्ड-पण्डल-तरहयाण्डानि निखलानि समायान्ति। 
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कमेखण्डपव ।२७ ू २१५ 
यंदि कैशित्‌ कथमिति केथयेव ! तदा व्रूयात्‌ नसि तस्यान्तः, 
नासि तै्यान्तः ॥ ७ ॥ तत्र अध्वैलोकानाम्‌ अभोरोकानां च 
सर्वेषां चित्राकारा; सह्भाकरतयो बरीदयन्ते । येधा यथाऽ - 
भवति, तथा तंथ। कार्यं निखिरं बोभधीति ॥ ८ ॥ सोऽवक्षते, 
कार्यस्य विचरं कैर्वा च विवोक्यते-परसासथ्ते। तस्य परसनयुर्तः 
भगवतो जगतः खरूपस्य कथनं रोहवेत्‌ कठिनम्‌ अशक्य, 
वाजनसागोचरत्वादिति यीनकः परयति ॥९॥३७॥ | 

दिन्दीभाषाच॒वाद्‌ । 

केमलोक की अथात्‌ यज्ञदानादि कर्मौ के शोक~साधनरूपी 
आश्रयविशेष सांसारिक रेष की वाणी अ्थीत्‌ परिभाषा 
( संज्ञा ) वर से होती अधीव मनुष्यों के बढ के अनुसार की 
जाती है। 4प मे (कम के खोक सांसारिक रेवं मे) व॑र से भिन्न 
` दसरा कईं कारण (साधन) नहीं है।९॥ शं ` थोदधे, मेशषटी, 
स्मे दी उत्कषै को प्ाप् होते दह । उनके अङ्ग अङ्क मे, रोम रोम में 
रम, कमै ओर आचार से भरपूर हआ रहता ह ॥ २ ॥ वही 
सीता के तुर्य सीतं ॐ मदक्छ मे अथोद पतिव्रत-धम म॑ वर्तमान ` 
ई कुरच्चियां देदीप्यभान होती ह। डन क रमणीय आकारो की 
अथौत सुन्दर शरीरो की उपमा नदीं कंदी जां सक्ती ॥ ३ ॥ 
बे नैः कमी रोग से पते ओर नंदी कमी राजनैतिक व्यवहारो मे 
किसी दृसरे से गे जति ईजिनैके चैन पे श्रीरौम जी सदा वैते 
है ॥९४॥ $ कम के ` छोक पेश्वथ मे कितने दी कैयोगी मक्त ररते 
है जो अपने आचरणसे ओर अपनी भक्तिके रसते सबको आनन्दित 
कैरते अर्थात रात-दिन शुपसम रखते ई, उनके म्न मे हे सता 
( सय ›) जगदीश्वर निरन्तर निवास करता अथोव क्षण-भर भी 
नहीं मूकता है ॥५॥ सयरोक मे अथोव सत्य ईश्वर के अपने 
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६१६ | जंपसंहिता । 


आत्मारूपी छोक मेःजिपक्ा दूसरा नाम ब्रह्मरोक(सचखण्ड) ३,अपि 
निराकार जगदीश्वर रहता है । बहस्थावर (अचर ) को उत्यन्न करः 
जेगम (चर) को रेर्पन्न कर स्थावर, जगम, सभी जगव को माता- 
पिता की ना पर्तना की '8्टि से वेखेता अथौद्‌ देखता दै। द] 
इवं ८ सत्यरोक ये ) सभी देशः सभी भुमिमण्डल, सव का 
दि “रोई, कैसे १ एसा कंदे 
सव ब्रह्माण्ड, समाया हु भा ६ै। दि "पी, कै (6 १२ 
अर्थाव्‌ पू, ‹तो उसका अन्त नदीं दै, अन्त नं ‰ भाव 
बह बडे से बड( है, यह उत्तर है ॥ ७ ॥ अस मे उपर के सभी 
लोकों क ओर नीचे के सभी लोकों के सेम आकार ( चित्र , 
रहे । जसे जसे आज्ञा होती ह वैस वेस धयं होता ह ॥८॥ 
बह सब कायौ को देता ३ ओर आह्ञा के अनुसार हुए वि धर 
दै देख कर) भन्न शेता हे । उसके खरूप का ठीक टीक कना 
छोदे के समान कठिन अधीत मनुष्य की शक्ति से विर्छुर बादर 
हे, यह भौन का दशन अथव नानक की इट हे ॥९॥ ३७] 
आाष्य--भाश्नमों को अच्छी तरह खुव्यवखित रखना ओर यज्ञ, 
दान, आदि आश्रमोचित कमा को ठीक टीक यथ.समय करनाम्न्य के 
विना अर्थात्‌ धन धान्य आदि विविध सम्पत्ति के विन नही होसकलता । 
जो मदप्यसशुदाय (मनुष्य जाती) संसार के देश्वयं से रहित है,अर्थात्‌ 
जिसके पास कोर सम्पत्ति या विभूति नहीं है, वह दीन ओर पीडित 
होने से यज्ञदान आदि आश्नमोचित कमा को नदीं कर सकता नह कभी 
आभमों को खुव्यवस्ित रख सकता दै ओर नहीं आश्रमो की उव्यवश्या 
के ल्यि आश्रमधमे कै भचारक ब्राह्मणो भौर साघरुभं अथात्‌ सन्यासय। 
का समय समय परः यथोचित संशोधन दा कर सकता दे । नि {सन्देह 
यथासमय श्श्नमोचित कर्मा को करने ओर आश्चमं क! खन्यव।खयत 
रखने के दिये सव प्रकार कै पेश्वये की बड़ी आवक््यकता हं । रातपथ- 
ह्मण कै श्रुतिवाक्य भ इस का निरूपण मयुष्य कौ इच्छा कै रूपम 
इस प्रकार किया दै-तस्माद्‌ अपि एतहि काकी कामयते जाया 
२ १० ~ , रषी 
र श्यद्‌ अथ भजयेय) अंथ धिच मे स्थाद्‌ अथ केम रीय इति" 
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कमेखलण्डपवं ।२७। २१७ 


अर्थात्‌ दसी से पहर की नाई अरव ओी कला ( इकेट ) मण्य यह 
ईच्छा करता है कि मेरे रंव शे, सैव नैं थजा-रूप से अकर हो (पुनो 
पोत्रं वाखा होदु ), फिर ` मेरे धन ( पेश्वर्यं ) "हो, तेव में कम कैर 
( शचत० १४।४।२।३०) । इतना ही नदीं । मचुष्यां को यावद्ायु अपना 
जीवन सुख सर विताने ओर मचष्य-ससुदाय म इत तथा आदर की 
ज्ञिन्दगी बसर करने के खयि भी हर एक कारके सांसारिक पेश्व्य की 
आवदयकता है । समस्त भूमिमण्डलं पर जितने पकार का सांसारिक 
देश्ये हैःजितने भकार की सम्पत्ति या विभूति है,उस सवक्रा साधन 
(कारण) एकमात्र वल है । जिसके पास वरू नहीं, वह कोद भी पेश्यय. कोर 
भी सस्पत्ति या विभूति नदीं भाप कर सकता । सव प्रकार के पेश्वये या 
„ सस्पत्ति अथवा विभूति की पराक्षि के ल्थयि हर एक मचुष्य म रारीरिक- 
वल, धमेबल, विदयाबर ओर नीतिवरू, ये चार बरु परे अवदय होने 
चादिये । जिस मनुष्य के पास ये चारों वर है, उसके पास पांचवां 
सामाजिक बर्‌, अपने आप आ जाता है । क्योकि ये चारों वरु ही 
सामाजिक-बर की नीव द । सामाजिक-वर के मिल जाने से संसार 
का सव देश्वर्य, विना आयास अपने भाप मिरु जाता है । इसी-खिये 
गाधि के पुत्र विश्वाभिन्न ऋषि ने इश्वर से यह प्राथना की हे- 
“बं धेहि तनूषु नो, बंखमिन्द्र ! अनुडतषु मैः। वेरं तोकाय 
त्रयाय ` जीवसे, ' चं ' हि वेरुद्‌!; आपै" @० ३।५३।१८) । 
अथ- हे धरमेश्वर्यवान्‌ । हमारे शरीरो मं वल देः हमारे 
न्द्रय-रूपी वैरो (घोड़ो) म यैल दे । हमर धु को ` पौ को वैक दे, 
सखपू्ैक जीने के खयि, कैथोंकि तै बेर का देने बाला “दे ॥१८॥ 
यहां गृर्समद-छषि का मन्त्र भी उद्धत करने योग्य हे-- 
५६ ! श्रष्ठनि दैविणानि पहि, चिति दैक्षस्य धुभगत्वमस्मे । 
पोप श्यीणांम॑रिषटि वनूनां, खीबमानं बचिः सुदिनतमहां म ।३॥ 
अथ- हे धरमेदवथवान्‌ | ध्मको शष्ठं (अपने वल से कमाया हभ) 
दन दे, धन के साधन बल का कषान "द ओर सौभाग्य अथात्‌ सव 
प्रकार का बदिया देश्वयं मको दे । घनो की (सब प्रकार के एेश्वये 
की) तिददिन वदती, शतो की अतेभ्यता, बाणी की भंघुरता ओौर 
"श्जीने के दिनो का सल से बीतना मको दे ( ऋ०२।२९।६ ) । 
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२१८ ` जपसंदित । 
खरी दो चाहे पुरूष, हर पक आत्माभिमानी तथा देशाभिमानी 
मदष्य का तथा मदष्यससुद्‌ाय का (जाति का) सुख्य धम यद्‌ = ह 
आश्रमो को सुव्यवस्थित रखने,आश्चरमोचित यज्ञ, दान आद्‌ कम्‌ 
यावदायुयथासमय यथाविधि करने ओर यावद्‌ायु अपने जीवन कीं ड 
से विताने केः छि पेश्वयै ओर उसके अन्चूक साधन, बर का स ` 
सम्पादन करे, यदहः उपदेश देने के छिये अव अगे पयैका द 
इख का नाम ‹“कर्मखण्डपर्व भौर मन्त्सख्या न ९ है । उनम ध 
मन्त्र का पाठ ह (कर्मखण्ड की बाणी जोर । तिस्थे होर न कोई दोर” 
कण्डु का अथ यहां कर्मं का रोक अर्थात्‌ यज्ञःदान अशि क्मौ का साधन 
अर्थात कारणरूप से आश्रयविशोष पेरवयेरूपी रोक आर वाणी का अर्थं 
माषा ( परिभाषा) अर्थात्‌ मयुष्यरृत संज्ञा या नास है । जोर बर को 
कहते ह ! जितना बरु जिखके पास हे, उसके अनुसार दी उसका 
रेच्य होता है ओर उसके अदुसार ही उसकी संज्ञा होती है-जेसा क्षि 
लक्षपति, कोरिपति, ्रामाधीश प्रान्ताधीश, देशाधिपाते, सेनाधपतिः 
अमात्य, महामात्य, राज्ञाधिरज, महाराज, ससाद › ए्वरार्‌ इत्यप (क 
यद्यपि ऊपरी द््टि से ये सब संज्ञाय मयुर्या को प्रतीत होती दै। पर 
वास्तव भ मलष्यों की संज्ञाय नदीं हैःकिन्तु उनके श्वय की सन्ञायं हे 
क्योकि उसके होने पर दी होती ओर न होने पर नदी होती द । 
इसीखिये मन् मे पेश्वयंवाटे मचुष्यो की संज्ञा का १ न कह 
कर उनक्ते रेश्वथै की संज्ञा का कारण बर कहा हे। पेदवये की माति 
पकमाज वल का दी उपयोग है, दूसरी किसी वस्तु का उपयोग नही, 
यह इस पदे मन्त्र का आराय ॥१॥ 
^ित्थे जोव महावर दूर । तिन मेँ राम रष्िगा भरपूर” ॥२॥ 
कयै के लोकः रेद्वयै म, बे ही योद्धा,मदावडी, खरम (खरवीर) उत्कषं 
(विजय) को प्राप्त होते है, जो शारीरिक-वर, धमेवट, विद्याबर तथा 
नीतिवर म भीराम के वरावर है, या यों कदो कि जिनके अङ्क अङ्क म 
ओर रोम रोम भर दारीरिक-वट, धमर, विद्यावर ओर नीतिवख के 
द्वारा साक्षात्‌ श्रीराम जी मरपूर दै । योगददेन के सजो म छिखा है किं 
(बुधेषु इस्तिविरादीनिअर्थात्‌ हाथी, सिह, वाघ आदि महाबली 
पञ्ुओं के वख मे धारणाःध्यान.समाधै-रूपी ढ्‌ मावना नाम का सय 
करने से म्यां को दाथीःसिद.वाघ आदि पञ्चओं के बट प्रात होतेह 
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कमेखण्डपवे 1२७] २१९ 
(योग० ३।३३) । योद्धाओं मे वलि्यो मे ओर रेश्वथवाटों म भीरामजी 
सवसे अधिक सवेमान्य ह । जो योद्धा, महावली सूरे, श्रीराम जी 
कै स्वरूप का स्थिर मन से चिन्तन करते है, वे निःसन्देह राम जी 
के समान वलवान्‌, विद्धान्‌, घभेज्ञ ओर नीतिज्ञ होते है, उनका पेदयय 
निश्चय ीराम जी के समान होता है। भत्येक मचष्य को श्रीराम जी 
के सच्चारिज, तुर वल, उत्छृष्ट ज्ञान ८ विद्या ), निष्कपर घम ओर 
गस्मीर नीति का चिन्तन करते इष वैसा दी सच्वारित्र, बटि्ठ, वरिष, 
धमज्ञ ओंर नीतिज्ञ होना चादि, यह मन्बर का दाद है ॥२॥ 

““तित्थे सीतो सीता महिमा माह” । सीतोपमा के अथ म यहां 
(सीतो” उच्चारण छान्दस हैः जसे वेद्‌ मे इमानि के अथ में “इमो” 
(ऋ० ७।१।१८) उच्चारण । जिस देश मे, जिस जाति मे, जिस क्र म 
श्रीराम जी महाराज के समान वख्वान्‌, धभज्ञ, नीतिज्ञ, सचरिज् ओर 
पेश्वयेवान्‌ पुरुषव्याघ्र उत्पन्न होते है, उस वेरा भ, उप्त ज्ञाति मै उस 
कख म रौ महारानी सीताजी के सदश रूपवती भौर पतिव्रता खियां भी 
उत्पन्न होती है, जिनकी षार्थना, इभ्वर से यदह होती है- ¦ 

(“मम युताः शंहणो अथो भे दुहिता विराट्‌ । 
इतादर्मेस्मि संजया, पत्यौ ` मे रोकः उत्तमः” ॥३॥ 
अथ-- मेरे घर में राचुर्भ के मारने वाले चै हों भौर विविध 
( अनेक प्राकार के ) गुणों से चमकने वाटी क्न्या भेरे धर मदहो। 
भे अपनी इन्द्रियों को अच्छी तरह जीते इदे ( पतिव्रता ) ` होचू भौर 
मेरे पति का ऊचे से $चा य सारे ोशम हो (० १०।१५९।३) | 
निःसन्देद यह सब माहात्म्य पेश्वर्यं का है । पेश्वयं ही देशों मे,जाक्षयो 
म ओर कों म पुरुषशादुक पेदा करता ओर पेद्वये ही खी -रल्ञ उत्पन्न 
करता है । इसलिये खी दो चाहे पुरुष, दरपक मयुष्य को समि ओर 
व्यि-देश्वर्यं के ये सदा खारायित रहना चाहिये ओरजेसे दो सके, 
वैसे पेश्वय सम्पादन करन। चादिये,यह रहस्य हे । यहां पेतरेय ब्राह्मण के 
तेतीसव ३२ अध्याय का निच श्चुतिवाक्या सदा स्मरणरखने योग्य हे- 


आस्ते चग, आसीनस्य, ऊर्ध्वं तिष्टेति तिष्ठतः 
रोते निवद्यमानस्य, चैरति चरतो भगः” ॥ ३॥ 
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२० जपसीहैता 


अथ- च हः ( घुटनों पर हाथ रल ऋ चेठे ष्ट) का रेश्चयै र 
जाता है, डट कर खड़े हु का डा होता है । गे पलार कर पड 
पः का | सोये दुष न ) सरी जाता है, चलने वाटे का ( पुरूषाथीं का) 
रेश्वय पीडे पीडे चरता रे ॥६।२३18।*॥ क 
जव ये मनष्य अनेक प्रकार के रेश्वयै को प्राप्त ह्मी जगत्कता द्द 
कतो नदीं मूकते भौर उक परम-परेम म, उसकी परा मक्त मँ पूरे 3 
निम्न हषः अपने आश्च मोचित सभी कमा को सदा व र 
करते है, ततर दश्नर वड़ा प्रसन्न दुभा उन्टरं अनुभ्रह कीं दृष्टि 
है उस से डनक्रा पेऽ्वये कगातार वदता (२ ८ १ 
| होने डा हे ओर स्वैदा | 
न्यून नहीं होने पात। । वह वड़ा दया द आर ् = 
त अर आ्तकाम है.सच्चा माता-पिता हैडसे अपने सखव पु स 
कतैव्युद्धिः से आश्रमोचित कमौ को करना बड़ा ही पसन्द है) व 
आनन्दमय स्वरूप जिषे क्योगी भक्त ही देखते दन्द्यो केखं 
अभोचर है, ओर बाणी की पडैच से परे हे, उसका वभन मनुष्य 
इकति से याहर है,यद पव के शोष सव अन्नो का हदय दे ॥२७॥ 
वृणी; बाऽऽश्रमिणो वाऽपि, यजञकमोधिकारिणः । 
रेश्वेयैण विनाऽरक्ता, भवन्येन्व्शाणिनिः ॥ ९ ॥ 
द्वये कमणो लोकः, इति वेदातुशसनम्‌ । 


धर्मनीतियुतं तस्य, बलमेकं वु कारणम्‌ ॥ ~ ॥ 


('अश्तपवे”” ॥३८॥ 2 
‹ जत हारा, धीरज निर । अदरन नत, वेद 
इयिार।९॥ भौ चंदा अगन तप ताजी । माण्ड भओ 
अंगृत तिक्त ठै छ । धेढिषे संबद्‌ सची टकैसाल ॥ द ॥ 
जवं को अदर क्ष॑रम तिजं कैर । नानक दरी नदर 


[ (क  ; | १ 


निंह'ल” ॥२।३८॥ त 


संसछृतभाषुवाद्‌ 4 
जितेन्दियता निर्भाणश्षाला, विष॑दि सम्पदि धर्यं ख्णंकारः 1 
कटो मैतिरववोधः, ईथारोऽयोधनो वैदो ज्ञानम्‌ ॥ ९॥ रोक 
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अश्तपवे ।३८। २२१ 


शासेन्वरभयं मखा, तपः चुतिप्तो अभिः । भवो सक्तिः भक्त्या पूर्ण 
मनो, भाण्डं मूषानाम-पात्रम्‌। तेत्र परिणीमयितव्यम्‌ ईश्वरत्वम्‌ 
अप्त सुवणम्‌, अष्यां संयरूपायां निभणलाङायां परिणमितम्‌ 
अमृते सदीश्वरतच्चं यथाशब्दं यथोपदेशच धोटयितव्यं सान्नात्कर्त 
सुहूमदशिन्तयितय्यं निदिष्यासितन्यम्‌ ॥ २ ॥ °यै: महाभा, 
आत्मकमभिः इश्वरस्य सतोऽपृतस्य कृपादष्टिः भरापादि, तेषम्‌ 
एतत क्यम्‌ । ते पारोरीश्वरस्य शैपादष्टया दफर्मनोरथाः 
सुभसन्नाः अगताः भवन्ति, इति नानकः परयति ॥३॥ 
दिन्दीभाषावाद । 
जितेन्द्रियता पदारा अथात्‌ निमीणश्चाला है ओर विपद्‌ तथा 
सम्पद्‌ मे धेय ( धृति) धुवर्णकार अथीत्‌ सुनार ₹े। मति अथाव 
वस्तुकी समञ्ञ अहरन ओर वेद अथात्‌ वस्तु का ज्ञान रईथिआर 
अथोव हथौरा है ॥१॥ ठक, शाख ओर ईश्वर का मय भल्ला 
अथोव घौकने की खटा ओर द्रन्धो का सहनरूपी तप, पपी हई 
अंभि दहै) इश्वर की भक्ति ते भरपूर मन, ढारने का भाण्डा 
अथात छुडियाडी नाभ का पात्र ओर रक्षम दील्निकी वस्त॒ 
सत्‌-ई्वर-तत्व अम अथाव सुवर्णं (सोना) ३ै। इस सची (यथाथ) 
निमोणंशाखा मे दाला इभ अर्थाव्‌ श्रद्धा-मक्ति के साथ मन से 
ग्रहण किया हुआ (नाना हआ) घुवणेरूपी सदीश्वरतच्व) युर के 
शब्द (उपदेश) के अनुसार यना चादविये अथोव निदिध्यासन 
नाम के वारंवार चिन्तनरूपी अभ्यास से साप्षाव करना चाहिये॥।२॥ 
निच महाभगों ने अपने कर्मो से संव ईश्वर की कृषादष्टे को भ्रा 
किया है, हीं का यह कै॑भ है ओर वे दी पाल सव ईख्वर की 
कपाट से निशी ( भुफङ-मनोरथ ) होते अथव अपररपद को 
पाते है, यह निक का दशन अथाव नानक की इष्ट ई ॥२।।२८॥ 
माष्य--ै्वर का स्वरूप मचुष्यां की दाद्धियों के अगोचर है, मन 
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2२२२ ज्ञपसंहिता 1 


तैर बाणी. की पच से परे है, यह ठीक है । पर जो मयुष्यं सासारिक 
देश्वथ को भोगते हप मी उसमे छित नही ड, जिन के मनम संसार 
के जन्ममरण चक्षसे तदा का दुटकार। पाने के दिये जगद्गु इश्वर 
क दक्षन दी तीव्र खालसा है ओर जितेन्द्रियता आदिं सभी साधर्नोसे 
यक्त है श्रद्धा तथा मक्तिके साथ कतेव्ययुद्धि से यज्ञदान भा दिकमौको 
करते इः भी ददौन के लिये उपदेष्टा गुड के उपदेशाय॒सार ह्वर भे 
स्वरूपा रान्निन्दिवा चिन्तन करते हैडन पर वह्‌ परम द्या देश्वर 
प्रसन्न ह्येता है,अयुप्रह करता है ओर साश्षात्‌ द्रान देता है। षे उसके 
दैन से निहार हो जाते ( भमर हो जते ) अथात्‌ हयेरा ॐ ष्टिये 
संसार के जन्मरणरूपी चक्र से छट जति है, यदह कहने के लिये 
अच अगले पै का आरम्मं है । इसका नाम(८अघतपर्म”भोर मन्न की 


सख्या तीन ड 1 बकतव्य अथे को द्रनाभिखाषी इदभ्वरक्तो के मन 
मं टीक टीक वटानि के छ्य अश्टूत-नाम से बण ओर खुवणेकार का 
अछदलर उपयोग मे खाया गया है । असुत, ईश्वर ओर सुवण, 
दोनो का साचा नाम है ओर अस्त इश्वर के साक्षात्कार से अर्थात्‌ 
अगत ईश्वर की भ्रासि से मनुष्य अशत (अभर) होता है, यड इस से 
पश्च का सार अथं दे ओर इसी छियि इसका नास अषटृतपवे दै । जसे 
सवर्णे कार कटक.कुण्डल आदि अनेक रूप से दद्यमान खवण के विशुद्ध 
(निभ) ताच्िक(बास्तव)ख्रूप का दशन करना (पाना) चाहता हआ 
कुडियाखी नास के पात्रविरोष मे डाटकार उसको तीश्चण अभि के प्रचण्ड 
ताप चे तपाता भौर ढाकता अर्थात्‌ पिघलात। है भौर पुनः (फिर) डसको 
अयोघन ८ अहर्न) पर रख कर हथो डा से वारवार घड़ कर (टकर) 
` उसके विश्चद्ध वास्तविक स्वरूप का ददन करता (पाता) है, चेखे ही 
मुमु्चु मक्त, जब इवणेरूपी ईश्वर के विद्युद निभर वास्तविक स्वरूप 
का ददन पाना ( साक्षात्करना ) चाहता हभ उसंको श्रद्धाभक्ति से 
भरपूर मनरूपी ऊडियाषटी पात्र ( भाण्डे ) म डार कर अथात्‌ मन से 
टीकटीज्ग जानकर उपदेशा गुरुके उपदेशाचार (रवार घडता (करता) 
अर्थात्‌ उसका वार बार ध्यान (चिन्तन) रूपी निदिध्यासन करता दे, 
तव ईअवर प्रसन्न हआ अपने कमंयोगी भक्तं को अपने बास्तव-स्वरूप 
का दशन देता है । बसल द्रान पाते ही मक्त निहाढ (आत) दय. जाता 
अर्थात्‌, हमेशा के ङयि जन्ममरण के भय से सक्त दो जलता हे । इसका 
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अगृतपवै ।३५। २२२ 
वर्णन अथश-संहिता के मन्ञ म इस प्रकार किया है- य 
५“अक्रामो धीरो अपरतः खयम्भूः, रसेन तूपरो नँ $तश्चन ऊंनः। 
पमेवेः चिनरिन्‌ म'विभीय भ्योः,अत्मानं धीरेपर्‌ अजरं युधानम्‌'। 
| अथ- च्छा से रहित, धरधवाखा, अश्रुत अर्थात्‌ न मरने 
वाला, अपने आप होने वाखा, भनन्द से धणे ओर जो किंसी से 
भी भ्थून भेदहीं है । अंस ` ही ने जीणे होने वा, संदा युवा, संदा 
बुद्धिबाङे आत्मा (सर्वान्तरात्मा ईश्वर) को ओनता हआ श्वतयु से सही 
ङस्ता अर्थात्‌ जन्ममरणे भय से मुक्त हो जाता हे (अथवे १०।८।४४६)। 
यज्ञःसंहिता के मन्त्र म कहा है कि दशन पते ही कमे योगी भक्त 
साक्षात्‌ अश्रत ई्वर हो जाता है । मन्बर यह दै- | 
“वैरि चाबाप्रथिवी स्यः हवा पैरि कान परि दिशः रि खः। 
तस्य भतं विततं विस्य, तेर्दपदेथव तेदेभवव तेदसीवे” । 
अर्थ- खोक ओर पृथिधीरोक, दोनों की श्रटिति अयात्‌ मरने 
से पहले रीक्चा करे (निःसार जान कर), ओर रात्री मं देदयमान सव 
तासगणों की रीश्चा करके, उनकी दिशां तथा उपदिशओं की 
वरीश्चा करके, देद्य आश्रय सव पदाथौ की धरीश्चा करके, सद्‌ व्रह्म 
(दभर ) के कैर्ये इष्य भाया-जाल को 'ीरकर उस ब्रह्म को देता हे 
अौर ही दोक्जाता है, क्यो वदी थ ( यज्ञ ३२२१२) 1 
कटो पनिषद्‌ अर सुण्डको पनिषद्‌ के निन्न शुतिवक्थों म भी कहा है 
‡र का द्‌ ्ैन पाने वाखा पानी में पानी की नाई ईश्वर म मिल जता है- 
““अथा दक शद्धे द्धम आसिक्तं, ताद्‌ एव भवति । पव 
नेः विलोनतः अत्मा भति ` गौतम 1” (कढो° २४९५१) । 
अथ क्ञेसे निक चालनी निभेक पानी भ डाला इभा वेसा ही 
खो जाता दै । देसे द्‌ घ्हम ईश्वर को जानने व का ओस्मा हे- 
भनोतमवशी ! ब्रह्म अर्थात्‌, ब्रह्मरूप ( इभ्वररूप ) दा जाता हैः 


रया सद्यः स्यन्दमानाः ससुर अस्तं व चामख्पे विशय 
वेया विष्ठीन सांभरूपाद्‌ विभुक्तः पात परं युरेष॑सुपेति दिन्थम। 
१३ ०, 3 ९९, =, वि 4 ५ ५ गे क्ञाती है 

अ्थ--ज्ेसे हती इंड निया ससुर म छीन द 
अपने-अपने चम आौर रूप ( आकार ) को ओड्‌ कर । वेषे बह्म का 


५ 
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रग ज्ञपसंदिता । 
अर्थाद्‌ सर्वान्तसात्मा दै्वरः का जानने वाला, नोम अर रूप से अत्यन्तं 
कटा इना पंस्टे से ( अव्यक्त परृति से) पटे अद्भूत पुटष परमात्मा 


मि जाता है ( भुं०३।२। ८) । 
यहां बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का य दोक भी स्मरण रखने योग्य है-- 


८३ह्‌ रैव सन्तोऽथ विस्तद्‌ वयनं चेद्‌ अवेदी; महती विनष्टिः । 
"द विः अपतत भन्तिःथथ हर दैःसमेवीपियैन्त 

अथव हैम इस रोक ( रीर ) मे दोते इए ( सहते प ) 
छी §स (बरह्म ) को जन सक्ते है, यदि न जना, तो वेड विना 


अर्थात्‌ बारंबार मरना दै 1 ज्ञो ईत (बह्म) को जनते दै, वे श्रत दो 
जते दै *्तर हसरे, दः "ही दुःख पीते हे ( सुं ,७।४।१६)॥३।३८॥ 
असक्त सथैदैश््ै, पुतरदौरेशदेरैतः । 
रक्षाविस्तारयोस्तस्य, रगरो ज्ञानेन संयुतः ॥९॥ 
तुरयो ददरु सवषु, भक्त्या कमणि वतेते 1 
वमैयन्‌ निखिरान शोकान्‌, सोऽपत पदमश्नुते ॥२।॥ 


““उपसहारदररो क” ॥२॥ 

“दवन गुर्‌ धानी पित्ता, आता धरतं भहत ॥ ९॥ 
दिस रात इए दई दीया, खे संगर जगत ॥ २॥ 
चेगिजओहेआ वैरिआहेआा वचि धरम दद्र ॥२॥ करनी 
आपो श्जापनी, ॐ नेडे के दूर ॥२४॥ जिन्नी नौम ध्याया 
ॐ १ उ६४ ६. 
गये भसद्धत चल ॥५॥ नै(नक ते यख सैल, कती 
` ददी नील ।६॥१॥ . 

। संस्कृतभाषाचुवाद्‌ । | 

पर्न; पावनो जगत्कर्ता इश्वरो शरुः आपो यौः पिता, 
महती थिवी माता ॥१॥ दिसो रत्री द्रौ धौजी-श्रीतसो, तयोः 
उपस्थ बाः इव संकटं चराचरं जोव ` करीडति ॥२॥ ` खः खैः 
कमभि; अजितानि पुण्यानि पानि तस्य सकारा रमराजो 
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डपसहारदोक ।१। सरण 


बोचयति ॥३॥ वाचयित्वा चोमयानि तानिकेभथो नेदिषटेके$र्यश् 
किचिद्‌ दूरे यथायथं फठं ददाति ॥ ४॥ *“यै।, ईशरस्य नाम 
*धाते= त्वमेव नः शरणमिति त्वा चिन्तितं, ते कर्मयोगिनो 
भक्ताः, तस्यानुग्रदष्टया, कटानि=दुःखानि सर्वाणि सैभूकष।तं 
घातयित्वा, अमृत सदीश्वरतच््वं गताः सरितः इव समुद्रं पाप्ता५॥५॥ 
ते महापुण्यात्मानो महाभागाः अव्रासु्ोभयन्न ईऽज्वलमसंलाः 
निभ॑लाननाः अभूवन, तेश्च सीध किती भनाः जन्ममरणदुःलाव 
ससारादधंच्यतःसद एतम ्वरतन्वमगादिति नकः परयति।६॥१॥ 
दिन्दीमाषाुवाद्‌ । | 
पवन अथात्‌ सव को पवित्र करने वाखा जगत्कती ह्वर 
शुरु द, पनी अर्थाव पानी का दाता यौ अर्थाद्‌ यलोक पित ओर 
सदा धूजा क योग्या्धरती अर्थाच्‌ पृथिवी, पाता ई।।१॥। दिन ओर 
शात, दईं ओर दाया है, ्ोनों की गोदी म, यह सेच चराचर 
जगव वाछ्क की नारं खरता है ॥ २॥ यहां अपने अपने इमौ 
से इकडे क्वि हुए हर एक के य्या ओर पंपां को यननीय 
धमराज वोचिता ओर उनका फल सुख तथा दुःख, सभं को 
वरत ओर वैदो को द्रं अर्थाव कुछ काठ पीछे देता ३।५॥ 
जिन्शेने ईर का नाम सद्‌ ध्याया है अर्थाद्‌ दृसरे सव सहारो को 
छोड कर केवर एक ईश्वर के सहारे का चिन्तन करते हुए सदा 
कतेन्यदुद्धि से कर्मो को क्षिया रै, वे ईर की अनुग्रह से 
संसार कै सब कैट को अथौव्‌ जन्ममरणरूपी दुःखों को सैल- 
सहित नष्ट (दूर) करके अगृतरूपी ईभरतच्छ को पं गये अर्था 


क्त इए ६।५॥व यशं ओर बहा, दोनां ोकों प ईज्य यख द 
ओर उनके सथ कनी दी दूसरी भजा संसार के जन्ममरणरूपी 
कष्टो दःस) सेट गरे अथाव नदियों की नाई सदीश्वररूपी समद्र 
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९२६ जपंसंहितं । 


नि ग ह; सदी मे मिक गर दैःयह नौनक का देन अथव 
तानक की दृष्टि दं ॥६।९॥। 

आाष्य--जो मय्य लच्यार इ अर्थात्‌ सब आश्रयां को छोड़कर 
एकः सद्य ईश्वर के आधय इण, कसव्यवुद्धि से कमो त स 
प्रकार के सांसष्रिक एे भ को रखते हुए ओर मोग 4 ए ५ 
द्र आसक्त ( रिक्त ) नदीं है, ज्तिन्दरियः तपस्त, सब्च।- 4 कः 
वीर, बवान, ्िद्ान्‌, घमेक्ञ नीतिज्ञ ओर समद्‌ शी र न थः 
अक्त है, उसके माणे ( इच्छा ) मे सद्‌ा छु = डस ध 
त्रमकै साथ उच्चारण करते तौर सके स्वरूप का सद्‌ा ध्यान 6 व 
करते दै.मन म उसके साक्षात्‌ दरन की अत्यन्त चाह (खालसा) र 
घ्न्य दै.उनके माता पिता धन्य ह । निःसन्दे€ परमद या त 
अपना वतन देता दै, बे दशेन पा कर केव आएप ही सद्‌ा ९ क 
संसार के जन्ममरण रूपी चक्र स | नहीं छटेत, न्तु ६ 
साथियो को मी दुंडाते दं । वे यह! अर वहादोनो रोको वन 
सुख द निभरुयश है,सदा अञुकरीण ओर वन्दनीय दैभयद अव न 
गछेकमे कदा ज(ता दै 1 इस छेक कै छे ६ पाद्‌ दै! उनभस पदे पादं त 
पाठ है-^“पबन शुरु पानी पितामाता धरत महत । १ 

वन दै । वायु, सय को पथित्नर करता ह, इस 

१ त हँ । इश्वर सवित्र करने वाटो का ी पविज् कते 
वाडा दै, इलि इश्वर का नाम मी प्न है । जसे देवदत के 
छरीर का अन्तरात्मा, देवदत्त नाम से कहा जाता है, वेसे वायु दि 
जड चेतन सब पदाथौ का अन्तरात्मा होने से ईश्वर भी वायु दि 
नामों स कहा जाता है । इसी अभिभ्राय स यद कदादै-- 


“वैद अभिः, संदादित्यः, ईद्‌ वयुः तद्‌ ड चन्रमा; । षदेव 
थ पेद अल, ती; अपः सं भजापति” ( यज्ञ २२।११। 
अथ अह (सर्वान्तरात्मा व्रह्म) ही अञि दे, वदी सये, वदी वैीयु 
कौर शवही चन्द्रमा है । धे "ही तेजसी क्षत्रिय, बेदी नोह्यण, वेदी 
श्न ओर वैदी फल का दाता भ्रजापति हे ॥९॥ 
, उपदेष्टा का नाम गुर दै। देश्वर उपदेष्ाभो क मी उपदेशदैमदस | 
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| 
। 


~~ 
| 


ह न भे ॥ ति 


उपसंदासदणोक 1१ २२७ 
ध्ये कहा है “पवन गुर आकाशा के जिस पदेश (माग) को सूय, 


अपनी रशिमयो से पूरा पूरा घेरे भा ३, उसको यौ या चुखोक कहते 
ड । सूर्यं की रदिमयां भूमि के पानी को ऊपर के जा कर युरोक म 
इका करती ह ओर बहा से वह कु काठ के पीछे अन्तरिक्षलोकम्‌ 
तेघ बनकर वर्षा(चष्टि)के रूपमे भूमि पर आत्ता टै । इस भकार पानी की 
चषि करने वाखा होने से युरोक पानी कहा जात। हे । स्यं की गरणा 
भूमिष्ठ पानी को ऊपर दोक म छे जाती है ओर वह फिर च के 
द्वारा भूमि पर आता है, यह ऋक्संहिता के निञ्न मन्त्र मे स्पष्ट है- 


७ € ट ८4 [| हिन ¶ 
“अमूः चः ३त दूर्वे, चैभिः वै शयः सेह । ताः नो हिन्वन्तु 
अध्वरम्‌?” अर्थात्‌ वेह जो पानी दयं के समीप चुलोक मे हे, अयवा 
जिं पानी क कषाय सथ है । यैह पानी चृष्टि के दाय दैभारे यश्च भं 
अर्थात्‌ हमारी भूमि पर आवे ( ० १।३३।१७ ) । 
निख्क्त के कर्ता यार शुनि ने पिता का अथे पारक (नि ० 8।२१) किया दै 
द्रो चष्टि के दारा स्थावरजंगम सव भूतो की पाटना करता हं, 


` इसखियि पिता ह। यां धरित्री का धरती रौर धरती का धरत उश्ाण तथा 


महती का महत उच्चारण छान्दस ड, जले भूमि का भूम (ऋ०९।८५;५) 
उच्चारण । माता का निर्माता अथ दे । धरती अर्थात पृथिवी अन्नःफख 
आदि के दारा जड चेतन सव भूतों के राथ को बनाती हे, इसछिये 
माता & । माता सद्‌ा पूजा के योग्य होती ह,दइसट्िये धरती को महती 
अर्थात्‌ पूजनीय कहा हे । ममता के पुत्र दीधेतमा ऋषि ने दुरो को 
पिता आर परथिवी को पूज्य माता कहा दे-“"धौः मे पिता, माता 
पृथिवी हीयम्‌ अयाद्‌ धौ ( चयुखो ₹ ) मेरा पितता ओर चह पृथिवी ¦ 
पनेरी धूजनीय ओता हे (@&०१।१६।२३)। मान के पुज अगस्त्य ऋषि ने 
मी अपने मन्त्र सै सब को सम्बोधन करके फेला ही कहा हे“ौः वैः 
पिता.्थिवी मैताअर्थाव्‌ धौ ठम सवका पिता ओर पृथिवी माता 


है ( ° ९।१९१।६) 1 ` 


यहा ऋक्सहिता के ये दो मन्ञ भी स्मरण रखने योग्य द 
५ दती अग्णवं पिर्वेणामंदै  देर्बीना्चैत मरस्यानाम । ताभ्यामिः 


बिःअमेजंै समेति, थदल्तया पर्वरं मातरं च” (=०१०। २२।.६५) । 
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२२८ जपसीदेता 


अथर ने सनुष्यो के खयि दो मागं सने है-णक पिर्तसे 
अर्थात्‌ कर्मियों का मा, जिसका नाम पिठयाण है ओर दूसरा दे 
अर्थात्‌ उपासको का मार, जिसका नाम देवयान हे उन दोनों मगौ 
से यह संब मचष्यवगं जाता दभ ठंगातार चखा जाता है, जोमाता 


पृथिवी आओौर पितौ चयौ के अन्दर हे ॥ १५॥ 
“तत्त्‌ नो चातो सयोभु बौतु भेषजं, तत्‌ मति प्रथिवी ततं पिता 
"दोः" (चऋ० १1 ८९ 1 8 ) । 
अथै--स्षब का प्राण अर्थात्‌ सवक्रा जीवन अन्तरात्मा दश्वर हैमं 
वह ्रपना स्मरण-रूपी ओषध, जो यहां वहां खख को देने वारी है 
सदा दे, बही (ओषध) माता पृथिवी ओर बही पिता दौ हमे द॥४॥ 
दोक के रोष सव पदों का अर्थं अनुबाद से स्फुर है ॥१॥ 
यो दशनेषु सवेषु, वेदान्तादिषु विस्तराम्‌ । 
अङ्रोद्‌ वैदिकीं रत्ति, सूर्विपूजामथापराम्‌ ॥ ९॥ .. 
सन्ध्यायाः वेदिकं माध्यं, तथा खाध्यायसंदहिताम्‌ । 
1तनोद्‌ बेदसवेखं, रष्वीं च सापसंहिताम्‌ ॥ २ ॥ 
गुरूणां श्रीमतां प्रीये, सोऽयं विद्रदराग्रणीः । 
श्रीजपसंहितामाष्यं, व्यदधाद्‌ वैदिको सुनि, ॥३॥ 
हेयं वा तदुपादेयं, मानमत्र मनीषिणः । 
अदोषाः शुणदोषन्ञाः, साधवो ग्रहमेधिनः ॥ ४ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायोदासीनव्यनिखिलशास्रनिष्णात- 


 पण्डितस्वामिहरिभसादवैदिकयुनिकृतं 
जपसंहिताभाष्यम्‌ । 
पृष्ठं पक्तिः खद्धम्‌ अचय॒द्धम्‌ 
५ १६ अवतीणेम्‌ अवातीणम्‌ 
| १६२ १३ नन्तरूपं सखुराञ्ुराः नन्तं रूपं खुराखराः 
१७२ ७ देवांश्च  देयांश्चकु 
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ओीधनिखिखशाश्जनिष्णात-पाण्डत- 
खामी हरिप्रलाद-वेदिकडनि जी की ` 


. ` बनाह रै पुस्तके- 


१-वेदान्तसू्वैदिकबृत्तिः = . ` ` `` ` ` प | 
२-ल्यायसू्रवैदिकदृत्तिः ` `` २॥>) 


वेरोषिकसूवेदिकब्तिः. . ` 4) 


:  ४--सांव्यसु्रवेदिकब्त्तिः =. ` ` . 1 १) 


प-योगसूज्वेदिकदृत्ति 0 7) 
~ ६--वैदिकसन्ध्यामाष्यम ` ०). 
७ -श्षे त्वा-ऊजं त्वा-भाष्यम्‌ = ` ` ` ध 


ॐ ^ चे ४4 


` , `  श-सामवेद-माषायुवादसदित द ०) 
| ` : - १०-दिन्दुज्ञाति का परमधमे ` र) 


` -शश्-योगदरन-भाषाचुवादसदित ` 1) 
१३-खाष्यायसंहिता अर्थात्‌ दिन्दुधमेपुस्तक ` ` . - ~ 9) 


१४-दिन्दु-नाम ` 2 
१५-जपसंहिता भथात्‌ जपजी-भाष्य ` ` ` ० ९।) ` 


मिखने का पता- - ` 
`... -सैनेजर-भदेशौषधार्य, 
स ८  “ . : पोस्ट-वक्स स० ९४ 


 पापंडमण्डी,. सादआरपी गेट, रहर । ` 


च" 


१९ ेदिकसन्ध्या-भाषादुवादसदहित . ` .. , ` `  .: 9. ` 
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